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नित्यकर्म विधिवर्णनम्‌ | २६२३ 


महषियों ने वाघूळ मुनि से ब्राह्मणांदि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकर्म विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । त्राह्ममुहूत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न सन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे (४ ) । ब्राह्ममुहृत्ते में 
सोनेवाला सभी कमो में अनाधिकारी रहता है ( ६ )। 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूयोदय 
तक है । अतः तारागण के रहते ग्रातः सन्ध्या करे (६)। 
सायंकाळ में आधे सूये के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७ )। कानों पर यज्ञोपचीत रखकर दिन में और 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अज्ञो. 


बया 


अध्याय | प्रधान विषय पृष्ठाडू: 
को सिकोड़ कर नाक ओर मुँह को वसत से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं ( १० )। बाद में 
शोधन कमे करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
ओर आशभ्यन्तर शोच आवश्यक है क्योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फल हैं ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार--ब्राह्मण इतना आचमन ले जितना 
हृद्य तक स्पर्श हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और खियां 
कण्डताळु तक स्पर्श करनेवाले जळ से आचमन करे । 
हाथ में कुशा लेकर जळ पीवे ओर आचमन करे | 
( २२-२७) । अपने कटि प्रदेश तक जल में खान कर 
वहीं आगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि 
` सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थल में ये क्रियाय कर 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुल्ला 
के समय. तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
ळगता है । 
ख्ानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधाबन नहीं करना चाहिये। 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से छान करना चाहिये 
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अध्याय प्रधान विषय एठा 
अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
हो। रजस्वला ख्ीको यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूछ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी स्त्री उसे स्पर्श कर दश या बारह बार 
आचसन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्य प्रहण 
के समय कुआ, वापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं। अपनी 
शौच क्रिया से निवृ त्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को भिला कर जळ की अञ्जलि से जल में तपण करे 
जिस तीथे से जल लिया जाय उसीसे जलाञ्जलि देवे 
( ४६-५६) । पूव की ओर सुख करके देवताराण को; 
उत्तराभिमुख होकर क्षूषियों को और दक्षिण की ओर 
मुँह करके जळ में पितरों को तर्पण करे । स्नान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जल के लिये लालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवषिपितृतर्पेण किये बिना वस को न 
निचोड़े यदि वर निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हैं। सम्पूर्ण कर्मा की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाड़ी भरनों में प्रतिदिन ज्ञान करे (५७-६३) । 


Fee 

अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ज्ञान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) स्लानार्थी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये। सूर्योदय के पूर्वे प्रातःकाळ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार और कायेशीळ बना 
देता है। स्नान के समय पहने बद्ध से शरीर को न 
मले न पोंछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 

. हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८ )। 


स्नान मूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६७॥ 


सम्पूणं क्रियायें स्नान के अन्तर्गत ही हैं। रविवार 
को उषा काळ भें स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
कळ ओर जन्म दिन के नक्षत्र में बेधृत पुण्यकाळ, 
व्यतीपात और संक्रान्ति पवा में, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता है ।. प्रातः 
स्नान करनेवाले. को नरक के. दुःख कभी नहीं देखने 
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पडुते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाला मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७५) । 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, मार्जन, अघसर्षण, देवषि 
पिठ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (७६-७७) । जळ के 
अवगाहन, जल में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीथो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मञ्जन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतपण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पाँछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय . 
धारण करे। वन्दन और तर्षण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे । फिर तिलक करे। पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
सें मिली सिन्धु के तट पर तुळसी के मू की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-९०८ ) । 

श्यामतिलक शान्तिकर लाळ वश भें करनेवाला; 
पीला लक्ष्मी देनेवाला ओर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-११०) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूर्ण के तिलक का माहात्म्य ( १११) सम्पूर्ण संसार भें 
जो कर्महीन द्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई। | 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, सध्याह्कं में सावित्री 


[ १० ] 
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आर सायं काल सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवाले की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥।११६॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ )। 

आपोहदिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो माजेन किया जाता दै उससे वाणी, मन और 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) । 
सायंकाळ में अर्च्य जल में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकर्मा का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहूना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री अन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
में विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक और मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कमे न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 


[९९५५] 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन, जप, होम, स्वाध्याय, 
स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
ओर कन्धे के तीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्व और ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गले में बस्न न लगावे ( १४० )। दर्भा 
के बिना सन्ध्या, जळ के बिना दान और बिना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है । जप में तुळसी 
काष्ठ की माळा ओर पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ )। गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४६ ) । 


गृहस्थधमवर्णनम्‌ २६३७ 


गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पल्ली सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य की खरी दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी धमंपल्ली, कोई श्रृषि काश की बनी पल्ली 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकम क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७७-४८ )। होम के 
लिये गो धृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( ९५६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वार्थ में छानेवाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१५३-९५८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में ओर मध्याह्न के बाद तुलसी न 
` छावे। संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध है 
(१६० )। तीर्थ में मन, वाणी और कम से केसा भी 
पाप न करे और दान न लेवे क्योंकि बह सब दुजर है 
अतः अक्षम्य है । श्वृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतेव्य 
पालन ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अनृत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ ) । 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूळ फळ, अश्निहोत्र के लिये काठ, 
तृण ओर गोओं के लिये घास थे अस्तेय बताये हैं। 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप भें कोई वस्तु न लेवें 
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इसका वर्णन ( १६५-१६८ )। दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाळे और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही: 
आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निल्य कमे 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-९७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
है ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धम सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 


इन्द्रियों को बश में करनेवाले मनुष्य तीन छोकों को 


तार देते हैं ( १७४-१७६ )। 

पतित लोगों से सम्पर्क करने से सनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी नहा 
का श्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१) । भैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुदेशी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रतं का 
समय ओर जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
बैथुन ( श्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) । शुभ समय 
सें अर्थाथी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थ के लिये 
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करता है उन्हें ही यदि घर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति पणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुवेन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ १८६ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से ख्नान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीँ 
( १८६ )। सच्चे अन्घे का ढक्षण- जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 
को धर्मशाख् अच्छे नहीं लगते ( १६२ )। 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो क्षण करने से ऐसे डरता है 
जेसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता दै जैसे 
लोग मरने से और ख्वियो के सम्पर्क से जेसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता दै। ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 

. हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 

बल्कि इस शारीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊद्ध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दर्श भें सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ 
के बाहर दे, गीले बसों से पितर निराशा होकर जले जाते 
हैं। ऊद्ध्वे पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान ( २०२ )। विवाह भें 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) । 

पिठ श्राद्ध में वजित लोगों को देवता काय में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पित्‌ श्राद्ध में बस्ों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ )। अलग-अलग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
एृथक-प्थक्‌ पिठ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वेद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला, 
( जिसकी ख्नी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुळावे ( २११ )। 

गर्भ करनेवाले दविज के लिये वर्ज्य कर्म (२११-२१७) । 
खान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन और वेश्वदेव को न करनेवाछा पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक ट्विजाति का कतेव्य 
है (२१८-२२४ )। 

॥ वाधूलस्सृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


विश्वामित्रस्सृति के प्रधान विषय 
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१ नित्यनेमित्तिककर्मणां वर्णनम्‌ २६४५ 

मङ्गलाचरण ( १ ) ब्राह्ममुहूतं, उषःकाल, अरुणोदय 
और प्रातःकाल के मान का वर्णन (३)। नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं (४) ब्राह्ममुह॒त में शौच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लियें खान करे प्रातः जप 
करे और सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ )। काल 
बीतने पर कोई कर्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है । ढुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का लोप करने 
से प्रायश्चित्त बतलाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता दे वह सम्पूण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में चिष्णुपुर में जाता है 
( १६)। 

प्रातः खान सन्ध्या और जप अवश्य कमे है । जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिळती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 


[ १७ ] 


अध्याय प्रधान विषय पुछाडू 


अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, नित्यकमे 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काळ में यां 
तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकर्म 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या खान किये बिना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणबान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता--प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद प्रथ्वी का वन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) । 
शौच का प्रकार ( ५३-६६ ) । दन्तधाबन और दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 
का विधान ( ७३ )। 

जलख्ान का विधान मन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फल- 
दायक है। तीनों कालों में छान का विशेष विधान (७८) । 
खान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बल, शौच, आयु, 
आरोग्य, अलोलुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता है। तर्पण की विशेषता (८७) । बल्ल- 


धारण में वल्लों के महत्व का वर्णन, प्राणायाम का 
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प्रकार, पूरक, कुम्मक ओर रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मळदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और 
अध्यात्मबल बढ्ता है। तिलक धारण की विधि, पुण्डू 
धारण इसके बिना सब कम निष्फळ ( १०४ )। 


२ आचमनविधिवर्णनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, 
स्माते ओर आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 
मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 
ओर अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० )। 


२ विधिवदाचमनस्येवफलुवर्णनम्‌ २६४६ 
गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी 
अङ्कली को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान है इसी का फल है (२१-२३ )। थकने, 
` सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विन्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
 करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 

चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। 


मार्जनम्‌ २६६० 
नंपौद्दिष्ठी मयो' भुवः” से मोजन करें फिर न्यासं 
केरे, ऐसा करने. से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप) 
पूजी मैं संब सिंद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६ )। 

चॅसंनंविधिंवेणने २६६१ 

रये मै तीनं बोर आचमने का चिंधाने दै । 

श्रौ ख्वात आचमने की किन-किन स्थलो पर. करना 
इसकी विकि ( ४5-६७) । 


कहलाता! हैं, इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक 
आरंम्भ में! मन की एकार करते के लिये अवश्य करें ।' 
उत्तय प्रोाणायोस: छो बार मध्य और तने 


नो बार उतत 
बार अध कहे गह गय हैं ( ०३ )।: गयी मन्या 


ओर व्याहति के सांथ मणाचा 
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(४-५ )। पहले कुम्भक फिर पूरक और फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
ओर ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दृश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गळा को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११) । रेचक और 
पूरक बिना प्रयास के होते हें । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शास्त्र 
विष का काम करते हें, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेंठे । 
प्राणायाम में चारों अङ्कुळी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये। इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फल मिळता है । 

ळं, हँ, यं, रं, वं इन वीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा 
को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम में 
सानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्राणायाम के 
बिना सब निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६) । इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैँ (४७ )। 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फळ सम्पूर्ण मन; 
बाणी ओर कम से किये गये पापों का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीणीं होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-५२ ) | 
विशेष जिन-जिन सन्त्रों का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक; कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है। चार्वाक, शेव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाली है। भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १०, १५, २० २४; १३, १४ ओर १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेब में १० बार आदि 
सें १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं। 
जहाँ सङ्कल्प है बह २ बार और सभी काम्य आदि 
कर्मो में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फळ देता है ( ५३-७६ )। 
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४ माजेनम्‌ २६७१ 
शिर से पेर तक “आपोहिछादि” मन्त्र से मार्जन का 
फळ । अर्घ मन्त्र और पूर्ण मन्त्र माजन दो प्रकार का 
है ( १-४ )। ऋग्यज्ञुः साम वेद की शाखावालों का 
माजन क्रम। आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिळता है। मार्जन की फलश्रुति(१६-२७) | 


५ साध्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सार्य तीन-तीन 

अध्य सूये को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केबल एक 

ही । तीन अध्ये में एक दैत्यों के शखरा नाश के लिये, 

दूसरा बाहन नाश के लिये ओर तीसरा अझुरों के 

नाश के लिये और अन्तिम प्रायश्रित्ताध्य देकर प्रथ्वी 

की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। 

गायत्री के पञ्चाङ्ग का बर्णन ( १-२४ ) । 


५ ग्रायश्रित्ताध्यविधिवर्णनम्‌ २६७७ 
नानासन्त्रविनियोगध्यानवणनम २६७६ 
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प्रायश्वित्ताध्य की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २६-४४ । 
६ दिविधजपलशक्षणम्‌ २६८१ 
नेमित्तिक एवं कास्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेवाळा है ( १-२ )। 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगबन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। 
© 
६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८४ 
दश बार सन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसुक्त जपे फिर आणायास करे ( ३१-३२ )। 
अचुळोम एवं विळोस क्रम से करन्यास एवं हृढ्यादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ श्चद्राविधिबणनस्‌ २६८७ 
आव्राहस आदि के भेद से १० प्रकार की सुद्राओं का 

वर्णन, गायत्री जप क्रे आरम्भ क्री २४ मुद्रा (३३-७९) । 
७ उपस्थानविधिवणनस्‌ २६६० 
सन्ध्याकाठ में सूर्योपस्थान का महत्त्व ( १-२० ) । 
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८  देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ २६६२ 
वेश्वदेवकालनिणयवर्णनम्‌ २६६५ 
पञ्चसूना पनुच्यथ वेश्‍वदेववणंनम २६६७ 
वेश्वदेव धाहात्म्यवर्णनम्र २६६६ 


वेश्रदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण और 
कड़वे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२ )। नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हैं। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपबीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 

वेश्वदेब में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्रदेव मन्त्र के साथ हो या बिः मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये ; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पञ्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जल 
भरने का स्थान, झाडू आदि के दोषों को दूर करने के 
लिये इसको बड़ी आवश्यकता है (२५-३६ )। 

वेश्रदेव को करने से सकळ दोषों का निवारण होता 
है । नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 


FRR) 
गया है। बश्चदेव के काळ का वणन । वैश्रदेव माहात्म्य 
वर्णन (४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्म्ृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


लोहितस्मृरति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
विवाहाभौ स्मातकमेविधानवर्णनम्‌ २७०१ 


विवाहाम्नि में स्मात कमी का वर्णन। जिस खली के 
साथ सर्वप्रथम गार्हस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह धर्मपत्नी 
है । उसके विवाह के समय की अभ्निका ही सभी कायो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११) | अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-९६ ) । 

सभी स्मात कमे, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपल्नी की अग्नि में ही 
हो । ( २०-२६ ) । 

अनेकाम्निसंसगः २७०४ 

पृसर्म्ण अझ्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूबक 


[ २६ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता है (३१-३६ ) । इसके लिये फिर से मुख्य अभि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है ( ३७ )। 
यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चढी जाय तो बह अग्नि 
लौकिक हो जाती है। अतः प्रातः सायंकाल के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
` ४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 
दिपल्लीनांतत्सुतानांजष्ख्यकानिष्ठयविचारः २७०४ 
सभी कार्या में धमपल्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में क्रितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हों ( ४३-४५ )। इसी प्रकार धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी भादि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-४२ ) । 


सम्पत्ति का अधिकार ( १३-५४ ) । ज़िमके पुत्र न हों 


[ २७ | 
अध्याय प्रधान विषय - पृष्ठाक्ल 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, आई-बन्धुओं को 
बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में छिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है ओर 
अपुत्रक माता-ग्ता के लिये सर्वथा देवपेत्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो चह चतुर्थ भा का स्वामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पल्ली से 
जो पुत्र होमा बही ज्येष्ठ का अधिकारी होगा और 
अवरिष्ट खियों की सन्तान क़ामज रहेगी ( ७५-८५ )। 


आल्मज्ञ सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७) । यदि कोई धेपल्ली के सन्तान न हुईं उससे पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र छिया और संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर आण मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो ओस्स पुन्न को ही पिता-खाता 
के औध्वेदेहिक कम करसे का अधिकार है ( ८६-६८ ) । 


(90265 | 


अध्याय प्रधान विषय ृष्ठाङ्क 
धर्मपत्न्याः ग्रद्याभिकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 


ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूण गृह्य अभि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याभ्नि 
के कार्य धर्मपत्नी के अधीन हैं। उतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहङ्घन न करे 

अन्यथा गृह्य अग्नि छौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
(११०-११४) | 

यदि ज्येष्ठ पल्ली कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अभि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूर्व पल्ली के न रहने से गृह्याम्नि की 
स्थापना के लिये जब दूसरा बिवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित स्री के घट में अभ्निकी 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५) । अग्नि उसी समय 


अष्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दूषित हो 
( १३६-१४० ) | 


[ २६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


यदि ठितीयाम्नि से वेद प्रतिपादित कमे किये जॉय 
तो ये फछदायक नहीं होते ( १४१-१५२ )। अतः पूर्व 
पल्ली की गृह्यासि को दूसरे विवाह के बतेन में स्थापित 
कर धमपत्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१६६ )। 
यदि किसी हुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूवे पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्यों के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित्र होने के बादवाळी 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ )। 
कलियुग में पाँच कर्मो का निषेघ-- 


अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एबं विधवा का गर्भ 
धारण ( १६८-१६६ ) । 

ढ्वादशविधपुत्राः २७१७ 

क्षेत्रज, गृढ़ज, व्यभिचार, बन्धु, अबन्धु ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६) । 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) । 

पुत्रसंग्रहावश्यकता _ २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 


[ ३० ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 
दौहित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहाभावः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुत्रभतिमह नहीं करना, बयोंकि दौ हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुईं यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दोहित्र 
ही पुत्र के समान सभी कार्यो को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस सृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३०) । 
प्रघनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनस्‌ २७२२ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे और उसे अपने देश से बाहर निका- 
ळने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति घमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पुण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूतेंक रखमा चाहिये ( २३६-२४१ ) 


be 


[ ३१ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
से अपुत्रा विधवा स्री दत्तंक ले ( २४३-२४४) जो 
निकट सम्बन्धी दो या दोः से अधिक सन्तानंवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 
सकता है ( २४६ )। यदि कोई-सा भी खूळा, लङ्गडा, 
गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना बराबर है ( २४७ )। यदि ऐसे. 
विकलाङ्गः दत्तक लिये गंयेः तो मन्त्र क्रिया आदि का 
खोप होः जाता है ( २४८-२५२ )। यदि समाजं के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के आई-बन्छु; जिसके 
लिये. आइ दें तौ. वह दत्तक सफल. होता है 
(२५३-२५७-):॥ 
अपुत्रक का दतक ठेना दोहित्रा नः उत्पन्न होः तवः तक. 
प्रामाणिक हे. कोद में यदिः दौहित्रः पेदाः हों जॉय 
वंह अप्रामाणिक है।' 
मनु ने दौहित्रो में बड़े छोटे मै किसी एकको लेने! का 
विधानः बतायो हैः ( २५८-२६३. )।. हा) ३ या ५ ६ 
पुत्रों में सबसे: ज्येष्ठः और सबसे! कनिष्ठ. कोड किसी 
एक को लिया जा सक्ता है ( २६४-२६ ):। यदि मोहः 
से ज्येष्ठ कौ. दत्तक ले. खिथव ग्या तोः मोडी निकाह 
विधि के बाद वहः अपने समे पिताः का: हीः पुग्न होने को 
अधिकारी'है दूसरे काः नहीं (२६७) ऐसा कृतक 


00 0 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडू 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० )। कई 
खियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना खीवाले के हो ओर विधवा स्ती 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डस्‌ २७२८ 
जो कोई सुता और दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेप विधान से दण्ड छागू 
करे ( ( २६८०-२६६ ) | 
दौहित्रग्रशंसा २७२६ 
दोहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) 
दोहित्रत्रेविध्यम्‌--- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दौहित्र और 
तीसरा निर्दोष 
विवाह सें कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 


सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दोहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री हे । 


४४२०१९१ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

दौहित्र की श्राद्धादि कम में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 

प्रत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 

प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जल, तण्डुल, उड़द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्रा्द्रव्यासावेऽनुकल्पः २७३४ 

घृत के दुलेभ होने से ते उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिलें तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फळ, पन्न ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का काय किया जाय | 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जळ से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जळ 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में लें फिर दूसरे 
दिन तर्षण करे। 


[ ३४ ] 
प्रधानः विषयः प्ष्ठाङ्क 
अ'पॅत्केल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मैन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
. कमाई से छायो गया ही चिहित है; सहूव्य के द्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसंका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
स्री द्वारा शुद्धता से किया हु आ. होना चाहिये। भावः 
५ विंधिंशुद्ध ओर द्रंव्येशुद्ध पाक. ही. श्राद्ध में ग्राह्म है 
( ३६४-४०६ )। 
श्राद्धे पाककर्तार २७३६ 
घंमेपक्षी कुलपत्नी! जो वंश में: विकी हितः हो, पुत्रवती 
हो) माता सम्पन्धियों: कीः खिया) भूऔ५ बहिन) भवरा, 
साँखु, मामी; भाई कीः लिया, सुशफत्निवां और इनके न 


मिलने फर खयं. श्राद्ध में! पार्क, कंरनेवालि' की! प्रशस्तः 
कहा हैं (४०७-४२० )।' 

रण्डापाक और बन्ध्यापि. गर्हितः बंतंळाया हैः (४०१) । 
हां कुल की कोई ऐसी खिया करनेचाँलीं ने हो ती उप 
युक्तः सभी माताओं से. पॉकक्रिया' सम्पन्नं हो संकंती हे. 
( ४२२-४२६ ).। 
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[ ३५ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृ्ठाङ्क 
कर्तताबृतस्याथिकारः २७४२ 
अतद्टुत ( अनधिकार ) कर्म अकृत कमे के समान है 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 


विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
अतः पतिगृह या पिठृगृह में ही रहना आवश्यक है 
( ४४५-४७२ ) । | 
रण्डाया अस्वातन्त्र्यसू २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
आदि को अधिकारिणी नहीं ( ४७३-४८२ )। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः ्रीणामस्वातन्त्र्वणेनम्‌ २७४६ 
विवाह के वाद ख्लियों की अस्वतन्त्रता का वणेन 
( ४६६-५०५ )। शाब्रदृष्टि से धमेपाठन का महत्त्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
९ - 6 
वर्णन ( ५२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वणन 
( ५७७-६०८ )। 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनस्‌ ` २७५६ 
उत्तमदृण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 


[ ३६ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः २७६१ 
हरिद्राखानविधिः $ 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डाळस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि काया 
में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूणे को जळ में 
प्रक्षेप कर स्नानविघि कही दै ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधर्माः २७६२ 
` पति की सेवा बड़े से बड़ा धम ( ६५३-६७० ) । 
दुरा चाररतां रण्डां दृष्टवा प्रायश्रित्तवणनम्‌ २७६४ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा दै ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कर्मा में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्तराज्ये सवेषां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ )। 
॥ लोहितस्श्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


नारायणस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ नारायणदुर्वाससोः सम्बादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सस्वाद ( १--६ )। 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक और उपपातकों का वर्णन ( ७-१६ )। 
प्रहपापप्रायस्चित्तवणेनम्‌ 
प्रति २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (९ ६-४१) । 


२ बुद्भिक्ृताभ्यासकृतपापानां प्रायर्चित्तवर्णनस्‌ २७७४ 


बुद्धिकृत और अभ्यासक्त पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। 


३ नानाविधदुषकृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ २७७४ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ प्रायदिचित्तवणनम्‌ २७७७ 
प्रायश्चित्तो का वर्णन ( १-११ )। 

५ दुष्परतिग्रहादिप्रायस्चित्तवर्णनसा २७७६ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
विधान ( ३०-५६ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

६ सहखकलशानिषकः २७८४ 
सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७ )। 

७ कलौ नोयात्राद्ष्कमेणां निषधः २७८५ 


कलियुग में विधवा का पुनः उद्डाह, नाव से यात्रा, 
सधपक में पशु को वघ, शाद्रान्नभोजिता, सब वणों में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 
भ्रृग्वभरिपतन वर्जित है ( १-५) । वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३ ) । 
८ अष्टनिषिद्धक्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७८३ 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मा के करने से 
सहस्र कळशस्नान, पश्चचारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान और सहस्न ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हें ( १-१४ ) । 


& धनहीनाय प्रायस्चित्तवणनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--बह शिखा 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीर्थ में, या तालाब में, आकण्ठ 
जल में मन्न हो अघमषेण जाप करे ( १-१३ ) । 
॥ श्री नारायणस्पूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 


शाण्डिल्यस्थृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ्क 


१ आचारवर्णनम्‌ २७६३ 

आचार के विषय में झुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२ )। 

द्विविधादेहशुङ्विवणनम्‌ २७६१५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, कूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एवं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र खं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गणों को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धमं के काय में 
निरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आँख और नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि बतढाई है (१८-३६) । 

ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनस्‌ २७६७ 
धमे की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। घर्म 
एवं अधम सुख व दुःख के कारण हैं । यही सना- 
तन धम शाख है अन्य सब भ्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्त्विक है । वेद, पुराण एवं उपनिषदों 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


में “इढं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌? यही बतलाया 
हे । साक्षात्परन्रह्म देवकी पुत्र श्री कृषण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य और पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है । 
साक्षाद्त्रहा परं धाम सर्वकारणमव्ययम्‌। 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्व तत्कायेकारिणः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीस्ृपाः । 
सबमेतजगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कर्म से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
तम है। वही ज्ञान है, बही सत्कर्म है एवं वही सच्छाश्न 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६. )। 
साखिकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७९३ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हें । इसप्रकार सास्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० )। 
देश शुद्धि का वर्णन-जहां म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्सिक 
तथा भगबड्कक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो वह स्थान शुद्ध दै ( ७१-८२। ) 


| 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 
भगवत्पूजनविधिवर्णनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर भगबत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६४ )। उपवास, 
दान) भगवद्धक्तों के सेवन, संकीर्तन, जप, तप ओर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है (६६-१०१ )। 
पराविद्याप्राप्त्यथमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचाय का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२ ) । 
मन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न. विचारे कंभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्दिभ्रता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
बिचार, इच्छा व कर्मा को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, कूर, वेदशास्ो के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति सें विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८०५ 
ऋृषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ और महषि 
शाण्डिल्य द्वारा रान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन । शय्या को छोड्ने 


ge, "रु 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
के बाद सवे प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सठ्ठोत्तत करते हुए बल्न और दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे। पेशाब, मैथुन, स्लान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मळमूळ करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु; शिष्य, 
अभ्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओर ख्नी को देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश), दिशा, तारा, 
गृह और अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा और लिङ्गको जल से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । स्रान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
तालाब, कूप और झरने का जढ विशेष प्रयोजनीय है 
( १६-२० )। जल को अङ्गोंसे अधिक न पीटे न 
जल में कुल्ला किया जाय ओर देह का मळ भी जल में 
न छोड़ा जाय. फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले (२१-२८ )। स्नान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्यों का वर्णन ( २८-६१ )। 


हि 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
३ उपादानविधिवर्णनस्‌ २८१३ 
ह्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वणन। भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता दे ( १-४६ )। 
बाह्य और आभप्रन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समर्पण करने का वर्णन (४०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध और ग्रहण योग्य बस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० )। 
ग्राह्य और निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५) । 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एवं निषिद्ध खिया के 
लक्षण ( १३६-१४० )। 

. स्री के साथ सद्व्यवहार का वर्णन ( १४१-१४८ )। 
इस प्रकार भगंवत्प्रीत्यर्थ उपादानो का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ )। 

४ इज्याचारवणेनम्‌ २८२६ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त शृहस्थों के कर्मा का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 
४ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 
भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरुपण सभी कर्माको 
अगवदर्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
_ होता है। शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


कण्वस्मृति के प्रधान विषय 


धमेसारवर्णनम्‌ २८६० 
धमकत्तव्यवर्णनम्‌ | २८६१ 
नित्यनेमित्तिककर्मणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यक्गत्यवर्णनम्‌ | २८६४ 
` प्रातःस्मरणे कीर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकते प्रायश्चित्तवणनम्‌ २८६६ 
-युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धर्मा के विषय में पूछा ( १-५.) । 


कि चिल 
। ; 
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कण्व द्वारा घमेसार का निरूपण 

धर्मकत्तेव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण और उसका फल सब 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफळ 
है (६-१० )। परमेश्वरप्रीत्यर्थ किया हुआ कम ही 
सफल है । सत्सङ्कुह्प एवं उसका फल (११-६१)। नित्य- 
नैसित्तिक कर्मा का फळ निर्णय ( ४-४० )। नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीर्त्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शौचस्चानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६४-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सगे 
में गण्डूष के बाद आचमन का विधान ( १०४-११६ )। 
गृहस्थों का मृतिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमी में सत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकर्मा' में उलठ-फेर करने से फळ नहीं होता है 
( १४१-१४० )। 

ज्ञान के समय आवश्यक कृत्य जैसे सन्ध्या, अर्घ्य; 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिठ्तर्पण, खानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१८८ )। कण्ठल्ञान; 
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कटिखान, पादस्चान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वस्न धारण करने का विधान, जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० )। 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७) । सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ ) । 
सन्ध्या ही सब का मूळ दै ( १६६-२०६) । गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन ( २०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्य है ( २२३-२२८ )। 

सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फळ 
कब नहीं मिळता ( २४२-२५६ ) । कळि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६) । मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वैदिक कमो के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) | वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
ब्रह्मापंण बुद्धि से ही सब कमो का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२६ ) । 

एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ )। 
गार्हपत्य अभ्नि की स्थापना और उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अभ्रि के उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३६० ) । 
पच्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
.( ३६९-३७१ )। पथ्वमहायज्ञां का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अग्रिदोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पित्यज्ञों का निरूपण 
( ४२६-४२६ ) | 
वेदों के अनभ्यास से सानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अचनति 
होती है (४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये . वेदोक्त 
मागे ही श्रेयस्कर है ( ४३४-४३७ )। चार पितृ कर्मों 
का. वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३ )। विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 
वेदिक कमों' की तुलना में अन्य कार्यों का गौणत्व . 
बर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ )। 
नित्यनेमित्तिक कमो में बिष्णु का आराधन वर्णन. 
( ४७८ ४८१) । दोर्जाह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अभ्निष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञो का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अलुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६६-४६७ ) । 

ब्रह्मचारी के नित्यक्ृत्यों का वर्णन (४६८-५०२ । 
` जातकम, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डो का वर्णन ( ९२६-५३७) | 
ब्रह्मचारी वेदन्नतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धम में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खली से विवाह और उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (४४०-४४%)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ )। औपासन कृस्यों 
का बर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्तव्य 
बिधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेब्यों का परिगणन ( ९५४-५६२ ) । 

प्रातःकाल से सायंकाळ तक के कतंव्यों का निर्देश 
( ५६३-५७३ )। गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाकों का विधान ओर उनके 
करनेवाले स्त्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ ) । पंक्ति- 
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चञ्ये भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०६ )। गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
_ कन्दमूल फळ जो भक्ष्य हें उनका विधान (६१४-६१६) । 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फळ वर्णन ( ६२८० 
६३६ ) । शेषहोस के विधान का वर्णन ( ६३७-६६६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि- 
वतेन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुन्न का विधान ( ७२३-७४३ ) । 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७६१) । श्राद्धकृत्य में 
निदि का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)। 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर छृत्यों का सम्पा- 
दून प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फल वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


oa SSS SOP ने 
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दाल्भ्यस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 
दारभ्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयकः प्रश्नः २६३३ 
बोडशश्राद्ववणेनम्‌ २९३५ 


दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधम विवेक, मतशुद्धि, 
मासशुद्धि,, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्थ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । ९६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मा का परिगणन ( ४२-४४ )। 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग (४४-५६ )। भाद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

शख्रहतकानां श्राद्धदिनवणेनस्‌ २३४१ 

नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों भें श्राद्ध का 
विधान। श्न हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८० ) । 

आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहो का 
( ८२-८४ )। ब्रह्मयातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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से स्नान ओर भोजन करने से कृच्क्रसान्तपन का 
विधान। जो चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६)! गोहत्याबाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोध, बन्धन, अतिवाह और अतिदोह्‌ 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ )। वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० )। 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिळावे व 

दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष सर'य में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


. छवौमासो पाययेइत्सं हो मासौ डौस्तनौ दुद्देत्‌! . 
हौमासौ चेकवेलायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
किन-किन स्थानों भें प्रायश्चित्त नहीं छगता- इसका 

वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 

का पाप लगता है. (११४)। आशोच का निर्णय वर्णन 

: (११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
है ( १२२-१२३ ) + ` -सूतक्क ओर मृतक के: आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । के 
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आश्ञौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


बाळ, शिशु एवं कुमार की परिभाषा ( १३०) । 
विवाह, चौळ और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल कास करे (१३१-१३२)। 
कोई कार्य प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशोच हो जावे तो 
उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकम 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवै तो सूतक का 
आशौच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान 
(१३५) । 


देशान्तरपरिमाषावर्णनम्‌ २६४५ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो छ 
दूसरे के घर से जल छाकर आचमन करा देने से शुद्धि “९. 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई दै (१३८)। 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर. या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया दै या 
बोली का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड़ जाती हो तो देशान्तर. कहा जाता. है 
( १३६-१४० ) । | 
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शुद्धाशुद्धिवणेनम २९४७ 
आशौच का विशेष रूप से. बर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशोच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के बाद शवधर्म का कार्य 
सम्पादन किया जाय । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४) । शूर्प 
(सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वख 
गिरे हुए घड़ेका जळ ओर कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूर्वत 
` पुण्य का नाश होता है (१६४) | जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-बहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
- मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दाल्भ्यस्मृति 
के सुनाने का फल ( १६७ )। 


॥ दाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्किरसस्मृति के प्रधान विषयं 


अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
पूर्वाङ्िरसम्‌ 
आङ्गिरसम्प्रति ऋषीणाम्पश्ष!--- २६३६ 


आङ्गिरस से ऋषियों का प्रश्न ( १) । धमे का स्वरूप 
बर्णन (२-४) । वेदिक कर्मा को पुराणोक्त मन्त्रों से 
न करे ( ५-६ ) । मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को 
काम में लिया जाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
(५-१४) । जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
- पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) । 


श्राद्धापाकानन्तरमाशोचे निणयः २६५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान । 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह वाधक नहीं 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास. में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
२५) । पाकारम्भ से पूर्व भी यदि कोई मृत्यु हो तो 
बह न करें ( २६-२८) । दश पूर्णमास इष्टि पझुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
( ३४-३६ )। खवदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) | दीक्षा- 
वृद्धि में श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मृत्यु 
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अध्याय प्रधान विषय ` एष्ठाङ्क 
होने से नहीं होता (४१-४३ )। वैदिक कमें का 
प्राबल्य (४४ )। सूतिकाशोच एवं मृतकाशौच में 
वैदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) । 
सतत आशोच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे आम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-६५) ।. 
शिखानिणेयवर्णनम्‌ २६५५ 
शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के 
समान बाळ रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ६६-५७) । मध्यच्छेद में भी बही बात 
है ( (८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
है ( ६८-६० )। ७० वषे की अवस्था में शिखा न रहने 
पर, आस-पास के बालों को शिखा के समान मान छे 
( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
श्राद्ध में विघ्न होने से खी संभोग होने पर गर्भ रहे तो 
ब्रह्महत्या प्रत का विधान (६६-६६ )। त्रिश्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। लाजद्दोम से पूर्व यदि 
वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सो 
. कुम्भो के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। लाजहोभ के बाद होने पर स्नान करा- 


| [ ४६ ] 
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कर अवशिष्ट निमन्त्रक विधि करे और शुद्ध होने पर 
खसन्त्रक विधि यथाबत करे ( ८२-८४ )। 

आपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन 
रजस्त्रला हो तो उसी प्रकार असन्त्रक विधि एवं शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ )। 
आशोच में नित्यनेमित्तिक कर्मो का वर्जन (६४-६५ )। 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वजित हैं (६५ 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्ररता कलि 
में भी वर्जित है। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
वर्जित है ( ६८-१०३ ) । 

जीवत्पिहृक पिण्ड पिठ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यासं ले ले तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
घिकार और श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सव्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
' करें (१३०-१३२)। 
अनाथप्रतंसस्कारेऽश्वमेघफलवणनस्‌ २६६३ 
कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 
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अन्य से करने पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रष्ट एबं पतितो का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० ) । अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ ग्राप्त होता है व 
प्रेद के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकतृ कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रों के 
संस्कार में आशोच ( १४६) । माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५९ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) । | " 
स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण . 

कार्यो में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पशनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७१ )। वमन 
में स्वान ( १७२ )। वसन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूळादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अधोदय, महोदय एवं योग 
का बिधान ( १८०-१८३ ) | स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८६-१६१.)। `` 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


ख्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्रित्तरणनम््‌ २६६६ 


जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्री के पुनर्विवाह 
में दोष जेसे- 
पुनविवाहिता मूढेः पिठ्श्राठमुखे: खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
घुनर्विवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पितृभिः सार्थ कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
` दाता चाद्भारशयननामकं प्रतिपद्यते ॥१६७॥ 
“यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
स्त्री विवाहिंत की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
और वह खी महारौरव नरक में जाती है, ब उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाला अज्ञारशयन नामवाले 
नरक में जाता है। पुनर्विवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 
आन्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) । पुत्र होनेपर 


त्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक, दो, तीन और 


चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ )। 
प्रविष्ट परपति के काय हारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 
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[ ५६ व 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाई 
(२२५-२२७)। अग्राह्य और प्राह्ममू्ति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अम्राह्ममूति का निवेद्य (२३०-२३८) । 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ )। निवेदन- 
विधि ( २४० )। अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता दै (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकखानवणनम्‌ २६७४ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
बस्तु बच्चों को दे (२४८)। गृहस्थ द्वारा रात्रि में गमे 
जळ से स्नान (४४६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२८१-२६३ )। माध्याह्विक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८-२६२ ) । सोदङुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। कोशास्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प ( २६८-२७१ ) । पिए श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२) | 
शून्यतिथि में करने से फिर. करे ( २७३-२७४ ) । पिठ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७६-२७६ )। भाता- 
' पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे( २५७ _ 
२७६.) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ ) ग्रहण में भोजन 
निषेध वृद्ध बाळ और आतुरों को छोड़कर (२८२-२६९) 


. ६० ] 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
अत्यन्त आतुरों को भी छूट ( २६२-२६७ ) । ग्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० ) । 
मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २६८१ 
अग्निहोत्र वर्णन ( ३०१) । दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओर लेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) | पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) । पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धम है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५ )। सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सज्जातियों सें से पुत्र को ले अथवा सवर्ण में 
छे ( ३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२) । विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४ ) । अभिवन्दनादि भें दो गोत्र का वर्णन 
( ३४६-३४६ )। गोत्र और श्ूषियों का विचार (३४७- | 
३४१)। दत्तजादि का पूते गोत्र ( ३५२-३६८ )। | 
आतृपुत्रादिपरिग्रहवर्णनस्‌ २९८७ उुँ 


भ्राता के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ वाणीमात्र से ही पुत्र संज्ञा कही है 


[ ६१ ] 
अध्याय प्रधान लिषय पुष्ठाङ्क 
( ३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिअह ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
औरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप ळगता 
है ( ३६४-३६७ )। पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७४५)। भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । 
दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- . 

३८२ ) | भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्नियों में पुत्र के ग्रहण के ससय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६८-३६१)। अन्य 
मातामहादि का खान ( ३६१-३६४ ) । सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ ) । सपल्ली माता का तपण 

( ३६६-२६८) । ` 


 औषासनाश्ौ शराद्ेऽग्रमादवर्णन्‌ २६६१ 
संपल्ली माता का औपासन अन्निमें श्राद्ध (३६६) । पत्नी 

की अगि (९००-४०१) | भाई के पुत्र के अहण की विधि 

( ४०२-४११ )। ` विभाग में आई बराबर है ( ४१२-- 

४१३) । कामज पुत्रों का वर्णन (.४२४-४३३.)। दत्तादि 


[ ६२ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
में विशेष (४३४-४४४ )। पत्नी की वैशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य (४५०) । 
भोगिनी (४५१) । भर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४) । धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र क्त्व ( ४६६-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पशंमात्र कठ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त ठृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१ )। गौरी दान 
वृबोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ )। जकारपञ्चक का वर्णन (४८४-४८६) । अहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६६) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ ) । अलक श्राद्ध (५०४-८०८) । 
श्राद्वार्हदिव्यशाकवणनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-६५७१ )। रोदन का फल 
( ५७२-५८५ )। उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ )। 
उर्वारु को छोड्ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे 
श्राद्धो का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दर्श और आब्दिक समान हैं 
अन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास 
( ६२०~६४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६५४ )। 
दृशं संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५-६६७ ) । महाळय 


[ ६३ ] 


अध्याय प्रधानं विषय पाङ 
( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कमो में प्रदक्षिणा न करे | शून्य ललाट रहे गृहाढङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७) । मातृवर्ग में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० )। आद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ ) । आशौच दश, तीन 
और एक दिन रहता दै ( ६५६-६८३.) । अमादि श्राद्ध 
सें कर्तव्य ( ६८४-६८७) । एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। | 
अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
` 'छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय, सकृन्‍्महारूय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
ळय का काळ, यतियों का महालय, दुस तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६)। 
महाळय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूर्व तपण ( ७१६.) । FE 
निमन्त्रणाईबिग्राणां वणनम्‌. . ` ३०२१ 
'जीवस्पिठुक श्राद्ध ( ७२०-७२२ ) । श्राद्धः में वेदिक 
अग्नि के अधिकारी ( ७२३-५२६.) | अष्टकामासिक 
` श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
डंयक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) । वेदहीम को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त ( ५३७-५४०) । अपने 


[ ६४ ] 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाळू 

शाखा के ब्राह्मण की ही श्लाध्यता ( ७४१-७४२ )। 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद के लिये दर्भदान ( ७७६-७७६ )। मण्डल पूजा 
( ७७७--७७६ )। गुल्फों के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचसन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाल, विष्टर, अध्ये, आवाहन 
गस्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१) । अझ्नोकरण फिर 

` सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 


परिवेषणे पौर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३३ 


पौर्वापर्यं में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोन्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोळा जाय 
(८९६-८१८) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मन्त्रं बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद्‌ का घोष ( ८२६-८४८) । शास्र विरोधि- 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अर्चन, पुत्रकळत्रादि के साथ पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८) । मध्यम पिण्ड का परि- 
मार्जन कर धर्मपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजन 
के पात्र गाड़ दिये जायं (.८७४ ) । | 


[ ६५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
र 
श्राद्ध निमन्त्रितत्राहणपूजनवणनस्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७६-८७७) | प्रथम वषे तिळ तर्पण न करे 
क्षपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतर्पणं (८७८-८८२) । श्राद्ध 
भें निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
दें। उपस्थान ओर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कम के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०६५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी, नदियों का 
रजस्वलात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३- 

` ६४६) । फिर श्रादूध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वसनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श में विचार ( ६५१-६४६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४) । दर्शादि में छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३) अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७६) । 
पति के साथ. अनुगमन में पल्ली का एक साथ ही 
पिण्डदान (६७६-६७८)। सृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पल्ली 
ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तैछ की 
कड़ाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही ओरध्वंदे हिक 


[ ६६ ] | 

अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाक 

संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन | 

( ६६६ )। | 

अन्यशोत्रदत्तकयुत्रक्ृत्यवणेनस्‌ ३०५३ 
माता के सापिण्ड्य न होने का स्थळ ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००%)। 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथाठ्प्ति ( १०१६-१०२१ )। श्रादूध दिन 
में वज्ये ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। दश में शृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 

हो तो मन्वादिक श्रादूध करे ( १०२६-१०३१ )। 

मताह में नित्यनैमित्तिक आ जांय तो नेमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४)। दर्श में बहुश्रादूध हाँ तो 
दर्शांदि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें मत- 
मतान्तरं ( १०३५-१०४४ ) । किन्ही का कल्पं प्रकार 
( १०४५-१०५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
'पश्चीस वर्ष के बाद क्रियायें हों (१०६०-१०७२) | 
श्रादूधाङ्ग तपण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य 
त्यांग के समय सव्यंविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) । 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्थ तृप्ति, तिल 


न A 


[६७ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
द्रोण का विधान, दर्शश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य 
हँ । सभी कर्मा सें जळ की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आजङ्किरसस्मृति के पूर्वाङ्किरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 
उत्तराङ्गिरसम्‌ 
१ धर्मपषत्मायश्चिततानां वर्णनम्‌ ३०६६ 
विधिः ( १-१० )। 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 


. परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने 
निर्णय पूछने की विधि ( १-१० )। 
३ ग्रायश्चित्तविधानम्‌ ३०६८ 
सत्य को महिमा व किये गये कुकृत्यों के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ )। 


४  परिषह्लक्षणवणेनम्‌ ३०६ 


प्रायश्चित्त का छक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का लक्षण 
ओर उसके मेद ( १ १० )। 


|. ४९७५४ 
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५ 


AN 


ग्रायश्चित्तनियन्तकथनस्‌ ३०७१ 


द्शावरापरिषदू ( १)। चतुर्वेद्य (२)। विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४ )। धर्मपाठक ( ५ )। आश्रमी 
(६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया है ( १-१४ ) । 


प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-९५ )। 
पापपरिगणनस्‌ ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-२) | पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्वमहापात- 
कियों का वर्णन (८ )। पतितों का वर्णन ( ८-६ )। 
शूद्रान्नस्य गहितत्ववर्णनम्‌ ३०७५ 
प्रतिग्रह में प्रायश्चित्त (१ )। शाद्रान्न के भोजन में 


` प्रायश्चित्त (२ )। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 


प्रायश्चित्त (३-४ )। प्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे दे 
(६ )। शाद्रान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(७) । शूद्रान्न छै सास तक खाने से शूद्र के समान हो 
ज्ञाता है एवं मरने पर कुत्ता होता है (८) | सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है (६) । प्रति- 
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: अहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये 
प्रतिग्राह्य वस्तुथं ( १२-२० ) । 


६ अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ ३०७७ 


अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८) | भिक्षुकों की 
गणना (६-१० ) | कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६ )। 


१० हिंसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिँसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त ( ३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५ )। 
गायों को हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१० )। किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं 
लगता उसका परिगणन ( ११-६४ )। गजादि प्राणियों . 
की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)। काम और 
कामादिक्कत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६) । बालक वृद्ध ओर खियों के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) । 


११ गोवधप्रायशित्तकथनस्‌ ३०८१ 
गोबध करनेवाले का प्रायश्चित्त बर्णन ( १-११ )। 


(तळ 
अध्याय प्रधान विषय | एष्ठाङ्क 
१२ कृच्छादिस्वरूपकथनस्‌ ३०८३ 
प्रायश्चित्तविधि ( १-४)। ऋच्छादि का स्वरूप 
कथन ( ४-८ )। ब्राह्मण महिमा-- 
समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतचः समुत्थितापत्कुलधूसकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ।। 
( ६-१६ ) | 
आङ्गिरस ( २ ) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 


भास्डाजस्मृति के प्रधान विषय 
१ भारदाजम्प्रति सन्ध्यादिग्रमुखकम विषये 
भुग्वादिमुनीनाँ प्रश्न; ३०८५ 
` भारद्वाज मुनि से भ्वगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महषियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रश्न किया ( १-७ )। उन्होंने बतलाया कि नित्या- 
बुष्ठानों के न करनेबालों की सभी क्रियायें निष्फळ होती - 
 हैं। दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक | 
२५ अध्यायों का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 


[ ७१ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
२ दिग्भेदज्ञानवणनम्र ३०८७ 


पूबं,पश्चिस, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरळविधि ( १-४ )। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( (-७७ )। 


३ विप्मृत्रोत्सजेनविधिवणनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवणनम्‌ ३०६७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) । जल में खड़ा हुआ जळ में ही आच- 
मन करे, जल के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास, 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कर्म फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४९ )। 


५--द्न्तधावनविधिवर्णनस्‌ | ४००१ 
मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दन्तधावन के लिये बज्ये तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कौन काष्ठ ग्राह्य हैं तथा कोन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 
पण, मौन होकर दन्तधावन करे ( १-२४ )। स्लानविधि 


(१५११८४ 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाळू 
का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिळक का विधान 
(४०-४५) | 

६ त्रिकालसंघ्याविधानकथनम्‌ ४००६ 
. एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्व की ) वेष्णबी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है। यही ऋक) यजु और 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही डिजमात्र को 
कतव्य इष्ट हैं। सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 

_ से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का 
कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। 

७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 

जपमाळा का विधान और जपमाला की प्रतिष्ठा 

 विधि। जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ | 
में मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है 
( १-१२३ )। 


ट जपे निषिद्धकर्मवणनम्‌ ४०३६ 
जप में निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ )। 
& गायत्याःसाधनक्रमवर्णनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
मिळती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 


[ ७३ |] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

१० गायत्या सन्त्रार्थकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६)। _ 

११ गायच्र्याः पूजाविधानकथनस्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८)। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ )। 
५ | 
१३ गायत्रीमूलध्यानबणनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूलध्यान ओर महाध्यान का वर्णन (१-४४)। 


१४ पूजाफलूसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ ४०६६ 

पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 

१५ यज्ञोपवीतविधिव्णनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निवीत और 
प्राचीनावीत का लक्षण | शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
बनाया जाय । नाभि के बराबर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ )। 


[ ७४ ] 


अध्याय प्रधान विषय ` पुष्ठाङ्क 
१६ यज्ञोपत्रीतधारणविधिवणेनम्‌ ४१८७ 


शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेंडे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता,. देवता, ऋषिगण ओर 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नबों तन्तुओं में आवा- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३) । 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द॒ आदीनां वणनम्‌ ४१६३ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का 
विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 
१८ सम्रयोजनकुशलक्षणवणेनम्‌ ४१९६ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनेमित्तिक क्रिया का 
सम्पादन शक्‍य नहीं अतः कौन सी ग्राह्य है ओर कोन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ )। 
१६ व्याहतिकल्पवर्णनम्‌ ४२०६ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याह्ृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शाक्य है ( ४६ )। 
॥ भारद्वाजस्मपृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


नै कपिठस्थाते १ % 


कपिल-शौनक-संवादवर्ण नम 
वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- 
पुरा लु शौनकः श्रीमान्भाचिनं पतिमीक्ष्य वे । 
मीनोत्यंतं कळो भूम्यां तिष्ठेद्िप्रत्वमित्यसौ ॥ १४ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिल विष्णुरूपिणम्‌ । 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः स्वर तदा ॥ २॥ 
समझुत्थायाऽभिवाद्येनं गामध्येमुदक॑ शिवम । 
कल्पयित्वा नष्टश्रम॑ पश्चात्प्राञ्ञलिरञ्रबीत्‌। ३॥ 
कळी पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते । 
कर्थं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले बद मे महन्‌॥ ४॥ 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ बत्तते छिन्धि नु(मे)विभो। 
नितेन(शोनकेन)हन(कृतः)प्रश्षः कपिल: स सनातनः ।।६॥ 
स्मयं कृत्वा जगद्धर्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
तं सहाभसि सर्वज्ञः सर्ववेदविदाम्वरः॥ ६ ॥ 
अप्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्युतिः ॥ ७॥ 
ऐकायोगत्व(१) नानात्वं समवायविशारदः । 
क्रियाकल्पविशेषज्ञः सवशाब्लाथतत्त्ववित्‌॥ ८ ॥ 
१५६ 
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अथाऽपि मुख्यसार्थ(ज्ञ)निश्चयेः श्रुतिसिद्धगैः । 
त्राह्मण्यसाधकेः कर्मविशेषेरेब तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्यं तत्समीचीनमतितीक्ष्णतरं शिवम्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(१)श्रितेति ॥१०॥ 
निष्कर्षस्सुसुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः । 
अथाऽपि सूक्ष्म वक्ष्यामि तन्ममैकमनाः म्हणु ॥ ११॥ 
अन्राह्मणेषु सर्वेषु सवस्मिनन्नाह्मणब्रवे(ज्ञ वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२॥ 
सवेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
त्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्यनश्वरम्‌।॥। १३ ॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाऽधिकमेव च। 
महञ्च सुव.म)ह्चाऽपि दोषयुक्त शुणोत्तरम्‌॥ १४॥ 
निर्दोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मृतेति(स्मृतं)तत्‌ । 
सर्वकमेकशून्येऽस्मिन्कलौ पापेकसङ्कुले ॥ १६॥। 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले । 

तन्न॒ दृष्यं दुराधष युगधर्मानुरुपकम्‌ ॥ १६ ॥। 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तो दग्धौ प्रतिध्रहात्‌ । 
परस्त्रीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलौ युगे ॥१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेद: स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकेर्बाधितोऽत्यन्तभापाम्रद्धे(न्थे)न राजते ॥ १८॥ 
भाषाम्रच (न्थ कुतकाणामागमानां प्रचारणात्‌। 
वैष्णवानां शोभ(ना)नां पुरान्नेचानां(पुरुषाण!) दुरात्मभिः? 


वेद्किकमंणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शाख्नाणामसतां सद्विरोधिनाम्‌ । 
प्रबाहुल्याद्धममूलं वेदः शाक्ततरं अवेत्‌॥ २०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदनुस्रत्य ततस्ततः।। २१ ॥ 
कर्मोपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पूण तञ्च विप्रस्वं प्राप्तमेवेति वादिनः।। २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्ते तदुपयेपि युक्तिभिः । 
यत्किस्चित्स तु याबट्ठा यस्किञ्चिन्चेत्तदा किल ॥॥२३॥ 
या(१)त्रीमात्रतःस्याद्धि यावश्चेद्‌ ब्रह्मणे नम: । 
सततं प्रळगां(१)सेबं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्ठाक्यो्चारणे हि भयं च न (१) । 
वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति सभासु च॥ २४ ॥ 
तदूवाक्यतः पुनर्ळोकेऽप्यह्पज्ञानां हि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिज्ञायते किल || २६॥। 
तद्ठेदिकेषु शास्त्रेषु सदकमंसु(सत्कम निरतेष्वपि) । 
विश्वासस्तादृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ।।२७॥। 
ब्रह्यायोनिष जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्त्यपि सन्ति च॥ २८॥ | 
्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
सूढ़ानां ताटृशानान्ते(श्च,गुरुत्वं समुपाश्रिताः ।।२६॥। 
स्वयं च वेदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धिबोधयन्तश्च ताहशाः दुष्टचेतनः(नाः)॥। ३० ॥ 
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बद्धेते भूतढेञ्तीव कळिधर्मस्तु ताहशः। 
अथाऽपि भूतले भूयस्तत्र तत्र क्कचित्कचित्‌ ॥ ३१॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वेदढिकाश्शतशोक्रचः । 
सामानि च यजुंष्येब॑ सम्यग्वासं(९)मासपि ।॥। ३२ ॥ 
शाखामात्राक्षरावाप्ति मात्रेण(? ) महद्धितत्‌ । 
श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुलंभं सवंदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शतजन्ससु विप्रत्वं प्राप्तस्य कृतिनस्ततः । 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्र:(९)क्रमपाठक: ॥। ३४ ॥। 
वर्णक्रमधिभागञ्चः स्वरमात्रादिळक्षणेः । 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ३५ ॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तत्क्रियाकरणक्षमः । 
चतुमुखस्सुभूतो (समुद्भूतो) छोके<थज्ञो जगद्गुरु: ।॥३६।। 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह)(९)हायमाभवेत्‌ । 


वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि॥ ३७॥ 


सोऽयमर्थः कह्पसूत्रे: ब्राह्मणेन चतुद्दशः । 
वर्णान्यप्योजसाह्पेन तडर्ण (१) वासिपूवेकम्‌ ॥३८॥ 
विणान्‌ (९) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासक: । 
व्यत्यस्त मुच्चरन्व्याक्र(?) तदर्थं (द) वत्ति केवलम्‌ ॥३६॥ 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षाद्देवतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम्‌(१) ॥ ४० ॥ 
वाचा संस्कृतया वत्ति(क्ति)द्वाससां(१)सुरतस्सतु। 
वर्णव्यत्यासतः प्रोक्स्या वेदेऽस्मिन्त्र्महा भवेत्‌ ॥४ १॥ 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोज्चारणेदोषकथनम्‌ २४३३ 


विसे विन्डुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्या बशादपि । 

श्र णहत्यासव'प्रोति स्वरादीनां तु केबलम्‌॥ ४२॥ 
वीरहत्यां दुनिवार्यामुञ्चरन्त तु तादृशाम्‌। 
अनधीत्येव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ढु(दा?)वोधीनं कारपाठं अपि तूष्णीकपाठकम्‌ ! 

सद्यो वे धामिको राजा स्वस्माद्राष्ट्रात्रवासयेत ॥४४॥ 
वेदं समुचरन्तं तच्छूद्रंतत्क्षण एव वे। 
जिहाच्छेइं तस्य कुर्यात्‌ (घासिको नृपसत्तसः) । 
अनधीत्य पुरा वेद या बा(अन्य)शास्त्र श्रस(सो)वृथा ।॥॥४%।॥। 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ो नरो गर्दभ उच्यते । 
नरगादेभसंसग खान पञ्चाङ्ग ( सं ) युतम्‌ ॥ ४६॥ 
कृत्वा सङ्क्ह्प्य तत्पश्चात्प्राणायामशतं चरेत्‌ । 
पूवेस्मिञ्गन्मनि स तु नरगादभसञ्ज्ञिकः ॥ ४७ || 
सत्यं मृगवधाजीवः निर्धनिको नित्यककशाः ! 
सत्वयं वेद्‌ चत्व (९ ) निरूपणकहेतवो ॥ ४८ ॥ 
भूतले कलिना सृष्टो: न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रियेत्र झविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४६ ॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम । 
कुछादिनः कुतक्काय(तर्काश्च)कुस्सिताः कलिरूपिणः ॥४०॥ 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारका: । 
नावलोक्या न सम्भाष्या विप्रनामकथारका: ॥५१॥। 
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विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा । 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्परम्‌ ।। ५२ ॥ 


समुञ्चार्याऽथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्प्रशेदपि । 
सर्वेषामेव ७ च्छ 
सवेषामेव धर्माणां मुख्यधर्माइयमेव वे॥ ५३ ॥ 
कळी पापेकबहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः । 
सन्ध्या वे तद्दपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षय:(९) ॥%४।॥। 


जीवातुश्च ततःश्राद्धं भक्या कुर्याद्तन्द्रितः । 

तश्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ६४ ।। 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यब्दान्तर मदमदा(मिबच) । 
पिन्नोद ( दे ) वततस्तस्याकरणे सद्य एव हि।॥ ५६॥ 


चण्डाळत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्तु दिवेव वै (९) । 
सृतयो दिवसे कुर्याच्छुद्दः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।। १७।। 
एवमेतद्ठस्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
शराद्वमग्रिमबषेस्य कुत्रेति (९) वा वदेत्‌॥ ५८॥ 


सर्वेषां शृण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः ताबट या श्रताहिला(?) ॥ ५६ ॥: 
किमप्य(१)मद्काक्षत्तं तदाद्येन सन्ध्यके। 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखाः ।। ६० ॥। 


€ ७ 
मढद्वायस्य सततं ति्ठन्ति किल सानुगाः । 
माषेभ्यः पञ्च षड्भिवांगन्वह मित्र मायषे(१) ॥ ६१ ॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ ` २५३५ 
प्रसक्ते सति तरेतच्छाद्धकार्य कथच्चन । 
कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वे तदा । 
कि कुम्मश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेतू ॥ ६२॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नित्यमेव विधानतः । 
कृतमेव भवेच््राद्धं कीत्तेनादेच केवळम्‌ ॥ ६३ ॥ 
समी चीनत्री हिमाषसुद्रप्रसुखदर्शने । 
एतत्तुलितवस्तूनि खपितृणा मृतेव्हनि ॥ ६४॥ 
यक्लात्संत्यादीप्या(0)न सयात्तेबदेन्मुदा । 
न वयस्याः समुदिश्य भावयेद्ठा स्वचेतसा ।। ६५ ॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंग्रहम्‌ । 
कुर्यादेन स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ।। ६६ ॥ 
पश्चाच्छाद्धेडप्य पूर्वस्य(१)रात्रौ कव्यश्य तद्भवेत्‌ । 
श्वःकत्तव्यस्य तन्नाञ्दात्‌ स्वीकुर्यारकासतःस्वयम्‌ ।॥६७।! 
रात्रौ कृताशनान्विप्राच्छ्राद्धे चेच निमन्त्रयेत्‌ । 
ततः प्रातविधानेन .स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च।। ६८॥ 
कुरवाऽग्निहोत्रं स्मात्तं च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धेऽत्राऽऽहवनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ॥ ६६ ॥ 
प्रसादो भवता कार्य इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केवळं लोके नेव बृणुयाइभं द्रवा भवापुनः(१) ॥ ७०॥ 
तूषणीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्मृतः । 
सर्वेषां पुनरप्येषां प्रति पूष ( व) त्रयो मता: ॥ ७१॥ 
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सप्त पच्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या च चेत्पुनः । 
एकमेकं च सवेत्र तत्राऽशक्ता च केवलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्र एकोऽपि बा भवेत्‌ । 
विप्रहययं तथा दैवे नाद्य(१)मि(मि)वं सदा भवेत्‌ ।।७३॥। 
शश्वन्नान्द्स्तदा कार्या यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमे तथा कुर्यात्कुरयादभ्युद्यं तथा ।। ७४ ॥ 
संते(चे)लस्य पितुःक्षानं जातमात्रे विधीयते । 

अत्र देवे च पिच्ये च युग्मसंख्या ठ्विजाःस्मृताः ।।७५।। 
कन्यापुत्रविचाहेषु प्रवेशे वेश्मनामपि । 
नानाकमेणि(सु) चौळानां चूड़ाकर्सादिके तथा । (७६॥। 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)व पुत्रादि मुखदर्शने । 
नान्दीसुख॑ प्रकत्तव्यं तत्र बृद्धान्‌ पितञ्छुभान्‌ ७७ 
कुलजे सप्तमं पूर्वे षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पश्चमभ्चाञपि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌॥ ७८ ॥ 
गोत्रान्तव(तर)प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेडपि नरो खला: । 
मातामहाश्च नितरां दुलभा: राव सत्तरम (९) ॥७६॥ 
मातापितृभ्यां तट्वोत्रस्यागेञङ्गीकारपूवेकम्‌ । 
स्व(स्वी)कृतोऽयं पालकेन तद्ठगं तेन चा55सनम्‌ ॥८०॥ 
तन्सादृपितृभिः साक न तत्त्यागः पुरा कृत: । | 
तेन तन्सातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव डि ॥ ८१॥। 
तथेव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापकृत्‌। 
त्यक्तमातामहः क्रूरः दत्तो वेदिकवत्मेना ॥ ८२॥ 
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नान्दीमुखे मातृवगः प्रपूयेः ( य ) वेदशास्त्रगः । 
पिठ ततः पश्चाहग सातासहस्य च ॥८३॥ 
सर्वकमेसु चाप्येवं शुभाख्येबु विधीयते । 
माठ्पूजा प्रथमतः पिठ्पूजा ततः परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वञ्गभूषणयोर्दाने समबुच्चारणे तथा। 

दम्पती पूजने चाऽपि स्लीपूवणेव चोपत्ता(त्तमा) ॥८४॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या ताहशे पुण्यकमेणि । 
त्यक्ता दत्तेन तूष्णीकं सोहान्सातासहाःपरे ।। ८६ ॥ 
सपल्लीका हि पितरखयस्ते देवताः पराः। 
त्यक्तः स्विप्पेष्टदेबो (स्व-इष्ट)य: सोडयमत्यन्तपापकृत्‌ ।।८७॥ 
कृतं दत्त वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌। 

एको दिष्टाप्ररतस्त्यक्त ( ९ ) खीकृतगोत्रिणः ।। ८८ ॥ 
नरसिंहाकृतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुद्रेरपि तथाऽऽदित्येः प्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः॥। ८६ ॥ 
तद्भोत्रशामे भिस्तातपितामहमुखेः सह । 

वश्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथच्वन ॥ ६०॥ 
कुत एवमिति प्रोक्ते दत्तोऽयं भिश्रगोञ्यपि । 
पाळकस्यततादानां ताहशस्यास्य(0) केवलम्‌ ॥ ६१॥ 
सांकयेशून्यशुद्धेकगोत्रन्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 


पिण्डैः संयोजनमत्र विधिरोघेन न शक्यते॥ ६२॥ 


रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (१) च तत्त्वकम्‌। 
तथा पितामहर्वश्च प्रपितामह्य(हतब) मेव च ॥ ६३ ॥ 


< 
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कपिल्स्मृतिः 
तदगोत्रिवीर्य(य?,जेष्वेब स्युर्नान्यत्र कथश्चन । 
कयोत्पत्ति निदान(थ्व)ज(य)ठ्ठीज॑ रस इतिस्मृतः ॥॥६४॥ 
तस्याऽपि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शबद्यते । 
तस्याऽपि यत्कारणं हि जीरशब्देन शब्द्यते(अण्यते) ।।६६।। 
तथेति पु(न)रन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु अवेयुर्मख्यधर्मतः ।। ६६ ॥ 
सध्यम्रविष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्सास्थमेव च । 
सर्वथा ठुळंभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६७॥ 
तस्मादेनत्तादृशेषु योजयेन्न तु धमेतः। 
ताताद्यस्तु शुणिनः वसुत्वादिकसुच्यते॥ १८ ॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मन्त्रवत्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते | 
गुण्यरण्य (0) भावे तस्य विधानं शाख्नवरत्मना । 
गुणस्य तत्कम (कथं) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवत्त॑ते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(ब्रेण वै)।१००।। 
तत एकं समुद्दिश्य चेकोहिष्टे विधानतः । 
प्रतिसम्वस्सरं श्राद्धं कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ ॥१०१॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूनुश्चेह्म(स्प्र)कृतिंगतः । 
मृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥१०२॥ 
कुय्यादेव त्रिराचे(त्र)ण मातुश्चापि तुरीयके । 
दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथेव वे॥१०३॥ 
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समनुष्ठयेमेवेति सवेशाख्रविनिश्चयः। 
मातुळादिसमस्तातः भिन्नणोत्रः(सेतथा प्रसूः १०४ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडं दद्यादिति श्रुतिः । 
केचित्तत्र पुनः प्राहःपितर ताहुश मृतम्‌॥ १०६ 
ताद्ृशस्तनयः  पूर्वेस्तत्तातादिभिरेब वे। 
तद्गोत्रेयोजयेन्मंत्रैरन्थथाऽस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति(शास्त्रसमा चो ज्य(ढोच्य)प्रत्यब्द्स्मयि केवलम्‌ । 
या वर्णेन विधानेन कुय्यौदित्येव चाउन्नवीत्‌ ॥१०७॥ 
नमत्याश्च(१) तथा कुर्य्यात्‌ सूतकऽ्चेत्‌ त्रिरात्रकम्‌ । 
यतो भिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणासेव केवलम्‌ ॥९०८॥ 
द्शराञं सपिण्डानां जातकं मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्भिन्नानां तु बन्धूनां प्रत्यासति प्रभेदतः ॥१०६॥ 
त्रिरा दक्षिणि(१)चाहदिनंश्च(१) विधिनोदितम्‌। 
भिन्नगोञस्य पुञास्य तमह्पास्तत्सुतस्य च ।॥११०॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्स(स्म१)तम्‌ । 
तरिपित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विळक्षणा ॥१११॥ 
आत्रिपूर्व ततस्त्वेव तत्कुले हैन्यता परा। 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(१) ॥११२५॥ 
भवन्त्येवेति सवेत्र निविवादो महानयम्‌। 
जनप्रवादः परमः सवेशाख्चविनिश्चितः ॥११३॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेकं भवेत्तु तत्‌। 
गोत्रं पुराणं श्रृत्युक्तं ततस्तं निहितं जड़म्‌॥११४॥ 
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निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(?)तन्महत्त्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रग्रहणं गोप्यं वेदिककर्मणाम्‌ ॥११%।॥। 
वेदिकानामयोगःस्यादस्वीकाय विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्ताततातानां क्रमोक्तिःस्याद्यदा तदा ।।११६।। 


तत्कुलं सत्कुळेस्साम्यं लभते नाऽत्र संशयः । 


पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृतौपितु(१) ।११७। 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्टु कुलजेल्लिभिः । 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नेव वे॥११८।॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनोः(स)त्यक्ता वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहत्यागः पतिस्तिश्रततः(१)पुनः । 

ते तत्त्ठशामात्रस्य निदानेच्येप्त (तु?) कीत्तिते ॥ १२०॥। 
यावत्मकृतिसंप्रा सिपरयन्तं धम्मतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोओ तु प्रवेशो यदि जायते ।।१२१॥। 
तत्संततो ततो घोर सकटं सुमहत्खलु । 
जायते तत्तादृशालु(?) तुच्छकर्म न चाऽऽचरेत्‌॥।१२२॥। 
एतद्धि तत्तुच्छकमं प्रविष्टस्याऽस्य संततौ । 
सांकये प्रथसस्याऽभूतत्तत्खुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ । 

या गोत्रवति पित्रादेः तस्सुतप्रश्चतित्रिगोः॥१२४। 
व्यत्यासाङ्घातञ्गलो(१)यो जायते स्वयमेव वै । 
तद्वंशानां तेन नेच्यन्यं अहेननि सूरिभिः(१) ॥१२६॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावस्स्यारप्रक्ृतेःपुनः । 
संभवस्तेन गोत्रेण कुर्यात्पुत्रस्य संग्रहः ॥९२६॥ 
शस्येण निहतस्येवं चतु्दश्यां पितुः श्रुतम्‌ । 

दक्षे महाळयाख्येऽस्मिन्‌ एको दिष्टाख्यवत्मेना ॥१२७॥ 
सर्बेषामविशेषेण एको हिष्टविधानतः । 

श्राद्धानि निखिठान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि(:९) ॥१२८॥। 
परं सपिण्डीकरणार्‍्सोदङुम्भानि कत्क्षशाः । 
पार्वणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥।१२६॥। 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(?) तत्क्रमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्रातुश्चेचाऽग्रजन्मनः ॥॥१३०॥ 
मातामहस्य तत्पस्न्याःश्राद्धं पितृवदाच रेत्‌ । 
पितृवत्करणं हां तत्मति रूंबत्सर ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्ये तदुच्यते । 
नौपासनाझौ तक्ुर्यादग्रौकरणसञ्जसा ।।१३२॥। 
तस्पित्रोरेव पर्न्याश्वतन्मातासहयोरपि। 
अझौकरणमित्याहुद्धमज्ञास्तत्वदशिनः ॥१३३॥। 
नियामक किमच्नेति प्रश्नाकांक्षा अवेद्यदि । 
समाधान वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपि। 
ए(१षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्वः(नेन च)।१३८ 
अग्नोकरणकार्यातु भ(भबतीति)तीतनः(त) पुनः(१) । 
तहिं पत्न्याः कर्थचेति प्रश्नाकांक्षा पुनभेवेत्‌॥१३६॥ 
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इदं तस्योत्तरं ज्ञेयं यतोमूलो (१) निलस्यतु । 
तस्मात्तस्यास्सदा श्राद्धे गान्हैशाया(0)सनेखिलेः ।।१३७॥ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधौ । 
आत्मादाराः वहिमूल तस्यास्तु मरणे पुनः ।।१३८॥ 
तहि पत्न्याः कथञ्चेति(१) प्रश्नाकांक्षा भवेत्‌(पुनः?) । 
इदंवस्यात्तरा रल्नादहोरात्रा नसनंवह्विदानंच शा-्वते(१)१३६ 
भायायेपूवेमा लिराये दत्त्वान्निस्थधमेवत्मेना(?) । 
आवधीते पुनवेह्णीन्‌ दारां श्रे(₹च?) बाविळम्बयन्‌(१) । 
पुनरविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नेवतो दहेत्‌ ॥ १४० 
तेषुवह्विषु(?)तत्पश्चातकुवन्नित्यं क्रियापरम्‌। 
दर्शादिकाः यश्रका श्रिदत्यन्ताबश्यकाः पराः(१)।।१४९।। 
सर्व॑खल्यादिका श्वादि तथा ग्रहण पूर्वेकाः(१) । 
प्रकुर्यादेच विधिना शुचिधम(१)यतोन्वहं ।।१४२॥। 
यद्ठा तस्ये प्रदद्यात्तु बह्निमर्थ तथा ततः। 
भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्वमेकोदिष्टं न पावेणम्‌। 
प्रतिसंवत्सरश्राद्धे प्राहुद्व्या महर्षयः ॥२४३॥ ` 
श्राद्धानां (१) वकुतिद्दशीषद्देवत्यत्र तत्तथा । 


_ पितरोऽस्य सपल्लीकाः तथा मातामहा अपि ।।९४४॥ 


देवताः कथितास्सद्भिः प्रतिसंकलपरा(ना)ख्यकम्‌। _ 
त्रिवेइतात्तं(त्रिदेवतात्त्वJसततं विशेषोऽत्र पुनः स्म्रतः।। १४६।। 
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भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च। 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्ट न पार्वणम्‌ ॥१४६॥ 
प्रतिसंवत्सरं श्राद्धेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि त्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌॥९४७।। 
सादकुर्म्मादिकाव्येवं प्रत्यब्दा(?)न्तानि कानिचित्‌ । 
शब्देबत्यानि वित्याणि दशान(१)दीदिस्मृतान्यपि ॥१४८॥ 
नवदेवतकान्येबं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ । 
तथेव नान्दी परमा नवदेवतकाः स्सृताः ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तं जीवच्क्राद्धमतीच वे। 
विचित्रमेबं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१४०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्य(ले?) विपश्चिता । 
नान्यकाछे ` प्रकत्तेव्यमित्युवाच बृहस्पतिः ।१५१॥। 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌। 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्स हिद्धानिति सूरिभिः(१) ॥१४२॥ 
कथितानि महाभागेः .कानिचित्तु तदेव वे। 
अपिण्डकामि श्राद्धानि संक्रमादीनि केवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः'श्राद्धान्येतानि संततम्‌ । 
= कत्तव्यत्वेन यातानि सर्वशास्त्रेष वर्त्मनः ।।१६४। 
तत्र इादशसंख्यानि मासि श्राद्वान्नसंततम्‌ । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि बे॥ १५६ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि. समासतः । 
अमांमजु (बु?) युगक्रान्तव्यतीपातमहालयाः ।।१५६॥ 
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तिस्रोष्टकागजच्छाया स्पंरावत्यः(१)प्रकी त्तिताः। 

एतेषु नित्यादशास्ते मनवश्च युगादयः।।१५७॥ 
महालया अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्द्वताः । 
संक्रांतिवेछृतयः निखिलाः पातसंज्ञि(ऽज्ञ?)काः ।।१५८ 
गमि(ज?)च्छाया च कथिताः तत्कथं चेत्तदुच्यते । 
छिप्रकाला गमाभावा निमित्तत्र(न्तठु?)सुदाहृतम्‌ ॥।१४६॥ 
भांस्वांदीनांत्तु(?)विज्ञेया दर्शांदीनां तु नित्यदा । 
छिप्रकाला(१)गमेनेव सरण्यानान्यया मता ॥।१६०।। 
निश्शेषदेशळोकादिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आसतो यस्थ सततं छिप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥।१६९। 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हि न कस्यचित्‌ । 
प्रत्यब्दा दिस्तु बिज्ञा(ज्ञे)या अतो नेमित्तिकं हि तत १६२॥ 
अथाऽपि तस्याऽकरणेसद्यः(१) चंडाळतां जेत्‌ । 
पित्रोखेन (0) चाप्यस्य तत्समस्तेन वे पुनः ।।१६३। 
प्रोर्ता सातामहश्राद्धे पितृव्यस्य तथेव वे। 
भ्रातुज्येष्ठस्य तत्पत्व्याः शुरोरपि विशेषतः ॥१६४।१ 
येन केनाऽपयुपायेन पत्न्या अपि झताहकम । 
अनेनेच विधानेन कुर्यादेव न चाऽन्यथा ॥।१६४। 
न हेन्मामेनवा मंत्रे अग्नो (१) करंणसात्रतः । 
पिण्डप्रदानतो वाऽपि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या चसेन कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोदकेः । 

न प्रत्यब्द॑ चरेत्कृष्टा वयप्येहं न(१)संशयः ॥१६५॥। 
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दर्शादिकं तु यच्छाद्धवृद्धि तत्मतिवत्सर । 
येन केन विधानेन कुयादित्येष वे' मनुः ॥१६८॥ 
शक्तौसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । 


दर्शादि सवश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६॥॥ 


आमादिनानुकरणममुख्यमिति वे सनुः। 
दुनुष्ठानं तस्‍्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ ॥ १७०॥ 
ताह॒शं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः । 
येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ।।१७१॥ 
पितृणां तृप्षयेऽतीव ह्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शानुष्ठानमात्रेण सवंश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 
दर्शानुष्ठानरहितः येनफेनाप्युपायतः ॥।१७३॥ 
सवेश्चाण्डालतां याति पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नव जितः । 
आपद्यपि पिवृश्राद्धमनेनेब समाचरेत्‌ ॥१७७॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१,मंत्रश्रद्धादिभिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७६॥ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रैयवतिळादिभिः (१) । 

रक्षो दाहाभिर्वान कृत्ये: षिण्डाम्नौकरणादिभिः-।।७६।। 
उद्केनापि वा कुर्यादन्यथापतितोभवेत्‌ । 
मंहालयकरोविप्रः प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१७७॥ 
पित्रोःप्रत्या द्वि(हि)कश्राद्वः पितृणां तत्मसादतः । 
गयाश्राद्धफल॑ नित्यमवशाह्ृभतेऽखिंलम्‌ ॥१७८॥। 


१६० 
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अष्टकारहितो मूढ़ः पितृद्रोहीति कथ्यते। 
मासश्राद्धपरित्यागी  सर्वकमंबहिष्कछृतः ।।१७६।। 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । 

न कुर्यात्सवथा श्राद्ध' प्रत्यन्दाख्यं कथंचन ।।९८०।। 
पिठृयज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु(१)केवलम्‌ ।।१८१॥ 
कतिचिच््राद्वदिवसा(ना) नांतद्वविनंतु(१)गच्छति । 
मासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्वन्तु केवलम ।।१८२।। 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कर्मत्रयं भवेत्‌ । 

स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच््राद्व' तु तादृशम्‌ ।।१८३॥ 
न म (कु) यांत्तद्विधानेन बाधक बहु तत्र हि! 

श्राद्वपाकं भिन्नगोत्रेः कारयेन्मतु सर्वथा ॥१८४७॥ 
सुता ष्व(स््र)स्य पितृष्वस्य (स्वस्रे) सुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ।।१८६।। 
शुरुश्रो त्रियस द्विप्रवन्धुश्वश्रूजनादयः । 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्न्या इति महर्षयः ॥१८६। 
स्नुघायाकेकमधुराः(?) पितरस्संततं परम्‌ । 
सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि (१) पाकतः ।।१८७॥ 
प्रप्नुवंत्यनिशं हषं यजमानपरिश्रमात्‌ । 
सुखिताडुःखिताश्राद्धे (१)भविष्यंत्यपि केवलम्‌ ।।१८८॥। 
ऋत्विवाभांदुश्रोत्रिये ज्यावाजकादिक संजना(१) । 
सपल्नी तु पिता सर्वे स्वयं चापि स प्रिये?) ॥१८६॥ 
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पिठ॒प्रियें कमंणि तु यजसान(१)सताधिका । 
कर्मयत्येव(१)कथिता स्वस्तुषा तत्समा सता ॥१६०॥ 
पितृस्तुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधर्ममंत्रतंत्रक्रियादिभिः ॥।१६९॥। 
सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥।१६२।। 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुभेगा पितृघातिनी । 

वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥। 
मृतानां स्नुषया पाक यवा(दि)लोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किल वे सतः॥।१६४॥ 
सती श्वशुरयोःश्राद्व कृततप्ताकजामिका(९) । 

सद्यो दोर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रु(पु)नः ॥१६४॥ 
यदावहसनेपल्लीस्थालीपाकादिकमंसु । 

कत्रींति श्रुतिसिद्धा वे पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशनात्पर॑ ॥१६७॥ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(प्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥॥१६९८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । 
्षुत्तुष्णासहिता नित्याः प्रंततुल्या दिवानिशम्‌ ।।१६६। 


` बाष्पाविलाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्तमनोरथाः । 


स्वपुत्रमपि तत्पल्लीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००॥ 
अटन्त्यत्रेच सततं नित्यं भोजनकांक्षिणः । 
रजोद्शनतः पूव तादृशं यदि ताः खियः ।।२०१।। 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः । 
पितृणां तुप्रयेऽतीव तद्गोजनरसातले (लये) ।।२०२।। 
तद्वूच्युयारर्ण पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) । 
पयोदध्याञ्यमधुरशर्कराफलभोजनम्‌ ॥२०३॥। 
अपक्कचूर्णडबणभाजनासनसंचयः । 
समा स चनिकरणप्रवरत्तन कृतावपि(?) ।।२०४।। 
अत्यंतासंक्तनातीव (९) कार्याभबति केवलम्‌ । 
न चेत्तं जन्मवेय्य्थ प्राप्नोत्येव न संशयः ।।२०६॥ 
स्नुषानासप्रि पुत्राणां पिठृकार्यसमन्वयात्‌ । 
तशवं तत्कथितं सद्भिः न चेत्तत्त्वं न सिध्यति ।।२०६॥ 
पुत्राणां पितृक्रस्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्क्रस्नद्रव्यता डिम्रहस्तस्पशन(१) कर्मणः ।।२०७।। 
कारमुपिठृत्वतोतीव (९) पुत्रत्वं सिध्यति सा । 
श्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया ।।२०८॥। 
तस्मातपुत्राः श्राद्धदिने पितृणामतितृप्रये । 
तुष्टये च स्वयं .पन्ना(तस्मात्‌)त्सवंवस्तु(सद्‌)नि. भाजने ॥२०६ 
“ निक्षिम्ानि स्बमर्यादाजनेन तु ततः परम । 
संस्यग्विळोक्‍्य'संप्रोक्ष्य गायत्र्या -कूचेबारिणा ॥२१०॥ 
विग्रहस्तेन ˆ मंत्रेण स्पशेनं भावशुद्धितः । 
कारयित्वाऽतिम्रव्नेन पर्न्यपितजलेन च ॥२११॥ 
दानं कुर्यात्तइन्नश्य नो चेत्सर्व तु निष्फलम्‌ । 
न देवेखडाङ्ग)प्रात्रेग(0) प्रेलपर्षटकेन च ॥२१२॥ 
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नैपालकं बलेनादि गब्यद्रव्येण चा पुनः। 
ते वे यबेः पुष्यकालैः पुण्यदेशैरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीर्थे: पवित्रे: परमे वाद्रा(ध्री)णसुसुखेरपि | 


उब्छिष्ट न च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ।॥२९४॥ 


बसनेना तिसौलभ्यदृप्तिकारकवस्तुतः । 


'राजतेम च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२११।! 


तृप्तिने जायते तेषां कितु तमुत्रं(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंस्परष्ट्यं क्षणपूर्वंतः ॥२१६॥ 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाला (तत्काळा) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्तिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छ्लाद्ध तु तत्करः ।॥२१७।। 
आलयो वापि द्रिद्रोवा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द(तोद्वार्यामुखतस्सवे सयी(मी)चीन विधानत:।।२१८॥ 
कारयित्वा स्वयश्वापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचिः । 
अंत्यृत्र सहस्तयस्त्रादि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ।।२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ -पितृऽ्यानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टथीः ॥२२०॥ 
अतिपक्कमपवताक्षेमंदग्यं सकीलकम । 
अहष्ठमस्पशयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न अवेद्वस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 
यस्तु यजमानेन न दृष्ट प्रीस्थितं(१)न तु ॥२२२॥ 
तद्स्पर्शेपितु'यद्ठातप्प्रास्यायत्तुमोहतः(९) । 

भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्राशनमहांह (हैन) खः ॥२२३। 


२५५० 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 

यमेन छिन्नजिह्वाःस्युः तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 
श्राद्वान्ते चामदेवाय महामंत्रजपः परं। 
ज्ानज्ञानेकतादृक्तादुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ॥२२५॥ 
उपायःकल्पित.क्कापि. वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कत मतां पराम्‌ ।।२२६।। 
ओपासनाग्रोपचनं प्रबर॑चोत्तमोत्तमम्‌ । 

न चेत्पाकादधो यत्तत्तद्न्न॑ होमकर्मणा ॥२२७॥ 
समये वाप्यघिश्रिय प्रोतक्षाट्ठास्याभिधायं च। 
हुत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ।।२२८॥॥ 
प्रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमृक्त तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथस्पर्शयित्वाथ(सव) (९) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कुर्यात्राचीनाचीतिनाखिलम्‌ ॥२३०॥। 
तदाज्यपात्रस्पर्शश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 

वरत्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विघाय च (१) ॥२३१॥ 
जळपूवंप्रदद्या्त पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
प्रथकप्रदानाभावेन ह्याम्नीकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिंडप्रदान. एहीति पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेळदसेयोः (१) ॥२३३॥ 
उपह्न्यादे(दु)दक(के)न (९) पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
अन्नादिस्पर्शराहित्यात्कर ओक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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प्ृथिबीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
यजमानाप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्त ।॥।२३६।। 
पाकात्पर॑ तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्लीबचनसामश्यो सति तस्य तु पेठ्के ॥२३६॥ 
तूष्टि(षणी)करणवा(रा) हिल्यात्पुन:श्राद्ध परेऽहनि । 

दध्नः फळानां तङ्कक्ता(१) परन्या अपरिवेषणात्‌ ।।२३७। 
श्रमायनयनाकार्याद्वित्ताणांत पदे पदे । 

यजमानस्य भुक्त्यंते पूवं दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८।॥ 
तत्कांक्षितयश्चश्रून्यात्‌ (९) तथातस्यासमर्पणात्‌। 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजळपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (0) पानीय प्रश्नकून्यतः । 
निरन्तरेक तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । 
एहीर्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्धः परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्वोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजेनात्‌ । 
ततःपिण्डंददश्चापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मे तद्दिवसे प्रष्टानां तस्मदानतः । 
तच्ल्राद्ध सद्य एब स्यान्नष्टमेवं न संशयः ।।२४४।। 
तददिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेबलम्‌ (१) । 
कुरवानेह्स्यनप्रश्रात (१) न कुर्यात्तदळंझति ॥२४५॥ 
दम्पत्योस्तद्दिनिवा तत्रपाकक्रतामपि । 

सुखाळंकरणं नेव प्रशस्तमतितहिद्‌ः ॥२४६॥ 
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विग्रोद्दासनतः पश्चादहाळंकारणंतरं (१) ।. 
कत्तव्यत्वेन विहितँ न चेच्छाद्ध निरथंकम-॥२४७।॥ 
तन्त्रं श्राद्धढिने यन्नाह ववान्तरपूजनम्‌ । 

न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यात्ँ्रमादतः `।।२४८॥ 
कुप्यंति विर्‌(पितर)स्सरेनं तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च  जपहोमत्रतादिकान्‌ ।।२४६॥। 
न कुर्याच्छ्राद्धदिवंसे प्राग्विप्राणां विसञजनात्‌। 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाझुचिः ।॥।२५०।। 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः स्नात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवान्चिधाश्राद्धे नान्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ।॥२%१।। 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च। 

शिवं शेवाः समभ्यच्य केशवं वेषणवा अपि ॥२४२॥ 
श्राद्धः कर्त्तव्यमेवेति कुवन्ति प्रदृदन्ति च। 

न तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्धायरिं(१)पुनः ।।२५३॥ 
भिन्नपाकाद्दे वपूजावेश्वदेवादिकें चरेत्‌ । 
देवपूजादिक यत्त॒ प्रदक्षिणविधानतः ।।२५४।। 
यज्ञोपबीतिना कार्य पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌ । ` 
'तत्पैतर्क कम यत्तदप्रदक्षिणपूर्वेकम्‌ ।॥२५६॥ 
ब्राचीनावीतिनाकाय नापुण्ड्रहितेन वै । 
तदेतत्कमयुगलं परस्परविळक्षणम्‌ ॥२५६॥ 
तेज्ञस्तिमिररेत्मेततछेषेणेव (0), केवलम्‌ । 
एतत्कमेककरणं प्रितृशेषेणतत्परम्‌ ॥२५७।। 


22 
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वेश्वदेवेककरणं देवपूजाकृतिश्च सा। 
द्ृयमेतदनुानं न तु प्राणादिक स्ट्रतम्‌ ॥२४५८॥। 
अयमेव . महामाग: श्राद्धीयेञ्हनि संस्थिते । . 
पिठ्पूजानन्तरंतज्निखिळ॑ देवतार्चनम्‌ ॥२५६)॥ 
ब्रह्मयज्ञादिक कुर्यादन्यथा त्विनश्यति । 

देवता ननिर्माल्य॑ तच्छाद्वकरणे किल ॥२६०॥ 
बाधकानि बहून्येव सम्भवंद्यपि केवलम्‌। 
ग्रहदेवाच ने विष्णो नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तदन्यके । 


कुर्यान्निवेदनमि तितद्विधानं श्रुतीरितम्‌ ॥२६२ 


पैतके कमंणि पुनः यावदुष्णसमन्विलं । 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्याद्न्नमुधृत्य (९) यत्नतः ॥२६३॥ 
दध्य़ादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तढुद्घृतं विप्रपात्रे निक्चिप्यशनकेस्ततः ।।२६४।। 
अत्युष्ण॑ परमान्नं तद्धक्षाण्पपितथेव (0) च । 
अत्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कृत्खशः ॥२६५॥। 
तेन मंत्रेण तत्प्रीत्ये प्रथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पेतृक तस्य चास्य च ॥२६६॥ 
धमेभेदाद्विरुद्धै हि तच्छेषेण पुनः कथं। 
श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः ।।२६७। 
निवेदताप्तरंछाध (१); तत्संकहपादिकस्य तु । 
श्राद्धस्य दानपरयेन्तकालक्य घटिकाद्वयम्‌ ॥२६८॥ 
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अवशादेव भवति तन्निवेदितमो दनम्‌ । 
ऊष्मादिरिहितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥।२६६॥। 
अत्यन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्वयोग्यं भविष्यति । 

कर्म यद्दे वपूजार्थरव्यं एवं तद्धि(?)महात्मनि ।।२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्धः तस्प्रातिवत्सरम्‌ । 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ।।२७९॥ 
बोधोनमास्यत्तच्चाय(?) सम्यगेबव “म्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्चात्तत्कार्ययत एव वे ॥२७२॥। 
एतच्छाद्ध: प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छ्राद्ध तद्दिनिव अकृत्वेव कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 

यह दिकोक्त' तत्कम ह्यम्रिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२७४।। 
दर्शश्च पौर्णमांसञ्च तथैचाग्रयणं पुनः । 
औपासनं च कृत्वैव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२७५॥। 
कुर्यात्त्रत्याद्विकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वैदिका दुर्बल॑ कम दर्शादेःश्राद्वकमे तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन बाध्यतरां अवेत्‌ । 
वेदिकानन्तर॑ कार्यःस्मात्तेकर्मसुसन्ततं ।।२७७॥। 
सर्वेभ्यःस्मारत्तकर्मभ्यः श्राद्वमेकंमहत्स्मृतं । 

न साद्या(सद्यः)स्मात्तेकर्म किंतु वेदिक कम हि ॥२७८॥ 
प्रत्यक्षश्रतिमूळत्वादभ्निहोत्रसमं च तत्‌। 
औपासनं च कथितं तद्द्वय॑तेन कृत्वेव(१) ।।२७६।॥ 
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विधिनायश्रात्तश्राद्ध (१) तत्पर॑चरेत्‌ । 
नान्यत्किमपि तव्कुर्यात्कमकात्रं(म्य)न्तु तददिने । 
कर्मान्तराबशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापेतधेतरत्‌ (९) 
(न)येद्त्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ॥२८१॥ 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्या्विनश्यत(ति) ॥२८२॥, 

कत्तेव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन पृथक पृथक ।।२८३।। 
कुवींतेव प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तर कर्मं नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोळा आज्यशेषेण नमकालेन(?) कमेणोः । 
संप्राप्ते संत्तिकंत्योयं मौज्यी कृत्वाःथतत्परम(९) ।२८५॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कमेश्रष्टमभूत्परम्‌। 
इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिल ।।२८६॥ 
तस्मात्कर्माबशिष्टेन येन केन च वस्तुना ! 
कर्स्मान्तर॑ न कुर्याद्धि कुर्याद्यदिनितत्कृतम्‌ २८७ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव(१)। 
एक दैवसस्तारक्रमणि (१) ॥२८८॥ 
द्वितीयवारनिश्षिप्त तार्तीयोकेन वे सह। 
न नप्यक्रमपदायेव प्राश्‍नीय्याड्ठा()ससुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 


२५६६ कपिल्स्मृति: 


यत्र यत्रेक देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत्‌ । 
प्रायाणिय्येतथा चोदयदिनिप्येतथेव (१) बै ।।२६०॥। 
एकदेव सतो. नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌। 
कर्मणः कत्यचित्तस्माच्छिटद्रव्येण कर्मणः ।!२६९९॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न भवेदिति वे मनुः। 
कमभ्योनिखिलेभ्योवै सूर्यग्रहमहाधिकः ।।२६२।। 
पैठृकं कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम । 

तादृशं तत्‌ परं ( कम ) कर्मशेषेकबस्तुना ॥२६३॥॥ 
न्यायेन शक्यते कत्तु कथंकाकेप्रिनेतरत(?) । 
कमास्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ।।२६४।। 
तस्येवेवै महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कथंतत्फुस्थिलोके (१) कलौतिश्रति केवलम्‌ ।।२६६।। 
विप्रत्वं श्राद्वसंध्याभ्यां कलौ नान्येननिव ति: । 
तस्मात्तु तदूद्य॑ सम्यक्‌ अकत्त्यानुष्ठे यमेव वे ।।२६६॥। 
अंध पंगुज ददूश्राप्ताः (डश्वा्ता) छीबोसूको चिकित्सकः । 
उन्मत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ।।२६७।। 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एव च। 

त एते निखिला ज्ञेया: विधर्माभिः(१)नयेञ्जयः ।।२६८॥ 
दशेनादिष्वयोगत्वमंधादीनां स्फुटन्तरम्‌ । 

तेन तत्क्रम वेकल्यं जायते'किल तेन वै ॥२६६॥ 
सवंसाम्यं भवेन्नेव तेषांतस्मारसहा्मभिः ।।३००॥। 


Rory CE 


उपनयनसंस्कारबर्णनम्‌ २६६७ 


अंधाद्योविशेषेण भत्तव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषाझुपनये प्राप्ते वेळक्षण्यं महद्भवेत्त ॥३०१॥ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः कत्तव्यत्वे न कीत्तितम्‌। 

न पूर्वेद्य द्विशेषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुलुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
स्नात॑ त्वळंक्रतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकढपश्च विधानेने वाचमय्य विधानतः ।॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण क्व्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकुर्याच्च सवंतंत्रं विशेषवित्‌ ॥३०६॥ 
श्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिक समिधं तूषणीमाधाययतितत्करां(?) ।।३०६।। 
'तूषणीसश्ा समास्थाप्य समंत्रामंत्रतो वा । 

सव कुर्याद्विधाने (प्री) न तदशक्यं यदेव हि ॥३०७॥ 
तंत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कृत्स्ने तद्ठाचकादिके । 
सर्वेस्मिन्नपि तत्कार्य स्वयमेव क(य)दातदा ।।३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोंजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिक सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां,?) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानंच्हस्तं्रहण मेव च । 
शक्य सव प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि । 
स्वसाध्यं निखिल कुर्यात्‌ स्वतत्कार्यमशंकितः ।।३१०॥ 
यद्शक्यं व्यजेदेव नात्रकार्या विचारणा । 
सुप्रजाइति मंत्र च कण कुर्याज्जपं तथा ॥३११। 


कपिलस्मृतिः 


न्रह्माचर्यमित्यादीनान्तुलोप एव  परस्ततः । 
प्रतिप्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदनतरम्‌ ॥३१२।। 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननामनिद्द शवजन । 

प्रधानहोमं विधिना कुयाोदेवाखिर्छ क्रमात्‌ ॥३१३॥। 
उरेद्द शत्यागमखिळं (१) स्वयमेव वदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४।। 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।।३१६।। 
अभ्यर्चति क्रमेणैव व्याहृतीभिर्विधानतः । 
सम्यगुच्चार्येदुत्ववा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीन कारयीत चिरकालेन वायतनू (१) । 
उच्चप्रम(ब)दनेनाळलं बधिरस्य विशेषतः ।।३१७।। 
पंग्बंध योजेडश्रांत्तह्ठीवापाद्यौ करोगिणां । 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेबतांमनून ।।३१८॥। 
अपिसर्वान्मनूशस्त्रमस्म्रसद्विजावदून्‌ (१) । 
उपस्थानः्चाग्निकार्यमग्न्युपस्थानमेच च ॥३१६॥ 
ब्रतप्रवचनंचापि सत्यां शक्तो यथासति। 
यथायोग्यंतथेवस्यान्माठ्भिक्षादिकं तथा ॥३२०॥ 
यस्य ते सनयर्चाथ (१) जलग्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वाद्दिनत्रयान्ते(?) तु पाळाशादिक माचरेत्‌ ॥३२१॥। 
सूकसात्रास्यकोप्येको (१)विशेषोवक्ष्यतेऽधुना । 
प्रधानहोमाद्‌ध(थ)चस्थालीपाकविधानतः ॥।३२२॥ 


ब्राह्मणा दिवर्णानासेकपंक्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५६६ 


चरु कृत्वाउधसाविज्या हुवेदेकाहुति तथा। 
स्वर्थकृत्वाखिळं कृत्यं यद्यद्योग्य यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तहत्तकोस्मिन्नुपबिष्ठो (१) जनोऽथवा । 

द्धिडते वापिसावित्रितांशळाकया(१) ।।३२४॥ 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकम च। 
धूपदीपौ विधायैवं नेवेद्य'चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२४। 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिलपि(१) । 

स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ।।३२६॥ 
तत्प्राशयेद्विधानेन तेनासौ कृतक्रयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः ।।३२७॥ 
संध्यात्रयंच्ञाभिनयक्रियया सर्वमाचरेत्‌ । 
ब्रहमचीजसमुत्पन्ना साहात्म्यादष्पसं (९) परम्‌ ॥३२८॥ 
अंतर्भावड्रिजेष्वेब प्राप्रोति किल नान्यथा । 

न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सवसाम्यन्नेव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
पेठके कर्मणि तथा प्रप्ता (0) संन्नस्तुवांधवः । 
तत्कत्‌ त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारको भवेत्त । 
तन्मंत्रकृत्प्रणत्वेवं दशाहं सूतकी भवेत्‌। 
तेनेव तर्क्रियाजालं निखिलं कारयेतथा ॥३३१॥ 


पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपंग्वादयस्तदा । 


निरंशाळबकथिताः (१) तत्प्रजाश्चापिताइशम्‌ ॥।३३३॥ 


कपिलस्मृतिः 


वेदिके का(छो)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 


' निखिलत्राह्मणेरन्येः कृपंया ते विमत्सरः ॥३३४।। 


पालनीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌। 

स पंक्ति योग्य अस्पृश्याः द्विजानेतु' नृपेस्समाः ।।३३६।। 
क्षत्रियश्चेत्समा वेश्यादूदूर(त)श्ने(शचे)ज्जघन्यञञैः । 

न विप्र पंड्मा(ङक्तो)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिषु ॥ ३३६ 
एवं राजन्य पंक्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयडच्यते । 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ।।३३७। 
राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य एथक्स्सृता । 
पंक्तोसदा तथा वेश्य(0)ग्रहभुक्तौनृपस्य च. ॥३३८ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिन समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । 
पाशवयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ।।३३६॥। 


सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 


समकालभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेद्तः । 
त्रयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचोदितं ॥३४०॥।। 
समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तञ्जातिषु संततं । 
अंघपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां तथेव वै ॥३४१॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमन्यूना यतेस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकाछेपि सन्ततं ।।३४२।। 
समानपंक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यवायिनः। 
भवत्येवात्र मंदेहा नेवेति ब्रह्मबादिनः ॥३४३॥ 


विप्रमहृस्ववर्णनम्‌ २५६१ 

अथ पंगुजड़ोन्सत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथिलं प्रायश्चित्तं डिजोत्तमेः ॥।३४४॥ 
अंधस्य मंत्रसामध्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वैकल्यमेब तत्‌ ॥३४६॥ 
स्पष्ट' प्रस्यक्षमेतत्तु न स्वेस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोगमनकत्येषु बेदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६॥ 
वेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तद्डारा तस्य केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तौ तथेव हि ॥३४७। 
मूकस्य. मंत्रसामान्याभावादेच निरन्तरम्‌ । 
न्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
त्रह्मवीर्यक्षेत्रमात्रससुत्पत्तिमहत््वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्ये्च न भवेद्भिन्नजातिकः ॥३४८। 

दिव्यसम्पूर्णविप्र्वमपि नास्ति ततःकिळ । 
तत्तुयंपंक्ते योगेन क्षत्रवेश्यससो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तञ्च तञ्चोपनयरनं महत्‌ ।।३५०।। 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्ठयसः परम्‌। 
दण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३४५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा भिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्प्रोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ।॥।३५२।। 
तेन सवेऽपि विप्रस्य प्राप्नुबन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सवंवंद्य हि देवानामपिदुलभम्‌ ॥३४३॥ 

१६१ 
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कपिलस्मृतिः 


ब्रह्मा :प्राथनीयच्च बहुजन्सतपश्शतेः । 

संप्राप्त श्रुतिभिर्गीत॑ सर्ववेदकृताश्रया: ॥३४४।॥ 

यह दकत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ॥॥३४५५।। 
संबुध्य किल वक्तव्याः सर्वध्वेवाविशेषतः । 

कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दशादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६॥ 

ते शुद्रगोत्रिणः स्युर्वे तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ॥३४७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूर्वगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपू्वं वै ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया ३६८ 
तत्पुत्रपीत्रपर्यन्तं तस्य तत्संततेरपि । 

पित्रा चारणे तस्मिन्पेठृके समुपस्थिते ॥३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यलुः । 
दत्ततत्युत्रतरपुत्रतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ॥३६०॥। 
वेदप्रोक्ताःक्रियास्सवा स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥॥३६१॥ 
तत्संततौ चतस्ृणां(त्रयाण!)स्यातपूर्घाणां हेन्यमुत्तमम । 
तच्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट शश्वृणुताधुना ॥३६२। 
त्रिष्वेष्वाद्या:त्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वर्णिताःकिल ॥।३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तम्तु शुद्धवत्प्रतिभाति हि। 
पित्रादित्यागशून्येन स्वेपिज्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 
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अथापि नान्द्यां तस्यापि चेकल्यं जायते किल । 
प्रपितामहीपूर्वं वै वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६६॥ | 
समुच्चा्योस्तत्रदेवाः सप्तमस्त्वष्ट(ष'ठ)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्ठगेयुगळं षट्‌ किलाभवन्‌ ॥॥३६६॥ 
ं मातामहाः सपत्लीक्राः नान्दीयं नवदेवता । 
bor पितृवग साठ्वग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ।)३६७॥। 


स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌। 
जन्समात्रेकसंप्राह्ठिमतस्त्यागः कर्थं अवेत्‌ ॥३६८॥। 
तञ्च तच्चद्यंग्राद्ै मातासहकुछं वरम्‌ । 
सोहात्तथा न कुत्रेन्ति तेनैते स्वघभागिनः ॥३६६॥ 
अवंत्येवावशात्तुऽणीं स्यक्तसातासहो यतः । 
पितरो सुतदानस्य कालेशक्तौ स्वसंततेः ।।३७०॥ 
कतु च्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवळम्‌। 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ अविष्यतः ॥३७१॥ 
मत्छुतागभसंभूतं शिशुमेनं तथाविधम। 
अस्मद्गोत्रेककतंञ्यं निवृत्तीकश्णाय चे ॥३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किळ यद्यपि ।।३७३॥ 
दृत्तोऽपि तेनेद्त्तो हि तन्मातामहवृन्दकेः । 


तदा सातासहाभ्याश्च त्यक्तोऽयमितिमत्रतः ।।!३७५४॥ 
ससुत्सष्ट इतिप्रोक्त बाधकं न तदा अवेत्‌ ।:३७६। 


२५ 


~ 
~~ 


कपिलस्म्रृतिः 


तस्माद्दत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेषु कमंसु। 
विवाहादिषु तद्देव द्रोहिणःस्युन संशयः ।।३७६।। 
ये देवहेलनपराः संद्यक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ।॥।३७७।१ 
तस्सात्परां गति दित्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयखो भविष्यंति भवेयुर्नरकाळयाः ॥।३७८।१ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा अवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥।३७६।। 
भवेद्दोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 

यथा संत्यक्तपित्रादिः ळाके भवति निन्दितः ॥।३८८।। 
यक्तमातामहश्चापि तथेवेति न संशयः । 

( तथेवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

दद्यात दम्पती पुत्रं गुह्णीयातात्च दम्पती ॥।३८९।। 
तयोरेवाधिकारोऽय॑ तद्दाने तत्प्रतित्रहे । 

संप्रदाने तु पुत्रस्य तन्मातामह्योरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः । 
पश्चास्पितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ।।३८३॥ 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाथ्व सगोत्रिणाम्‌ । 
तद््रामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥।३८४।। 
बुषलानासपि तथा तत्रत्यानाँकृतात्मनाम्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानाँ सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८४। 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानर्थ एव वे। | 
भवेदेव शनेःकाळात्तं गुहनजनसन्निधो ॥३८६॥ 
होमःसद्यः प्रकर्तव्यः व्याहृतीभिछ्तेन वे। 
प्रश्न शाय पितुर्गोत्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्ध यथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृतीनामाज्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
वर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कर्मणेति च। 
हरिद्राजळपानश्च कुर्यादद्येच तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्तस्थकाळतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०।। 
तञ्ज्ञातिप्राथनापूत व्यूहयित्वाखिलानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानरब॒कान्‌ ॥३६१॥ 
द्त्वा शतं सहस्त्र वा परं प्राञ्जलिरास्थित; । 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मौञ्जीबन्धनकृत्याय स्वीकृत्यानतचेतसा ॥३६३॥ 
इति संप्रार्थ्य तेषां वे संनिधावेब केवंलम्‌। | 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाखंतः ।।३६४। 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगळार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नम्नौ यथाविधि ॥३६५॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारंकाः । | 

कुलमन्यदाविशादस्सज्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 


कपिल्स्मृति: 


सहस्याम्नुष्यायणस्यगोत्र प्राकृत प्रापयाग्नेखाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मज्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणत्य गोत्रं प्राकृत प्रापयाग्नेस्वाहा ।। 
कुछमन्यदाविशादप्मज्जमिम॑ कुमार बलायपिता- 
सहस्यामुष्यायणस्यगोत्र ्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुछमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाञ्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
सहस्याझुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेश्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिंमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राक्कतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशा दस्मञ्जमिमं कुमारमिंद्वियाय पिता- 
महस्यासुण्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुळमन्येति सन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिळं ततः ।॥।३६६।। 
पश्चात्तु मातृभिक्षाथ प्रायश्ित्ताद्विधानतः । 
एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७।॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइयपि । 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्प्रपोत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८।} 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकशुद्धो न संशयः । 

सर योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि तत्कुले ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः । 
अयोग्यता कबिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृतः । 
स्बजनेकप्रसा दश्री कासुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुवेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले । 
कर्मठत्वसजातित्वतत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाञ्च क्रमोक्तःसिद्विरुत्तसा। 

यदा सञ्जायते सम्यक प्रबरस्य च तत्कुले ॥४०३॥ 
तथेव साम्यसिद्धिःस्यात्‌ अंशभाक्त्वञ्च जायते । 
न्राह्मण्यश्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥।४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोसिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशोचं संस्पष्ट सातुरेच च ॥४०४॥ 
गांधर्वादिविवाहेस्तेयदि साता विवाहिता । 

तदा पितुः स्यास्त्रिदिनं तन्छृतौ सूतकं सतम्‌ ॥४०६॥ 
सातासह्स्य गोत्रेण सातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्वेत्सूतकं पूण तथा मातामहस्य च । 
सातुळस्य च तत्पत्न्या यतस्तद्गोऱ्ययं स्मृतः ।।४०८॥ 
यत्र मातुविवाहे तु दानं जातन्लु(तस्स्मृतः)शासतजतः । 
तत्र सप्रपदाख्यं च कम संजायते स्वतः ।।४०६।। 


कपिलस्सृतिः 
स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भअत गोत्रके ॥४१०॥ 
स्जीजाते सवेकार्येककतृ त्वाभार ईरितः । 


नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्तर्यमहंति ॥४११॥। 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने। 
बाधके तनयानाश्च स्वातत्र्य न कदाचन ।॥४१२।। 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यसपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३।। 
पितृबन्धुगुरूक्तिश्व तत्रापदि कुलस्य च । 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१४।। 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुलीनाय वै सते । 
नेच्यन्यङ्गीकरहितो लोभाशा परिवजितः ॥७१५४॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 

न भवेतां तथाछोच्य तस्य वृत्ति तथाहढाम्‌ ॥४१६।। 
एवमेताद्दशी सम्यक हृढयित्वेति लोकतः । 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुतिः ॥४१७॥ 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः। 
केषुचिच्छुभक्कत्येषु मातामहविवादतः ।॥।४१८।। 
शास्त्राणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌ । 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्र्‍यम्‌ ॥४१६।। 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राइकस्य च। 
त्रेधा विकल्पितो `` बभूव किल केवलम्‌ ॥४२०।। 
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विवादोऽयं परं त्वत्र तन्मात्रस्येये जायते। 
न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ।॥४२१।। 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पेठ्के। 
परं सपिण्डिमारभ्य कुमार्गः संभवेत्खल्‌ ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । 
विम्रत्वदैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३।। 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तञ्जनाश्रयता तथा । 
तद्बन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुबतिता ।॥४२४॥ 
एता भवन्ति सततं तस्मात्पुत्र॑पिताहता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादों न द्या द्विन्नगोत्रिणे ॥४२४५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधक प्रभविष्यति। 
येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६। 
सर्वदानानि सर्वेश्व कतंव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तो सत्यां बिशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदशाख्जपुराणादि चोदितेषु युगादिषु। _ 
अर्धोदये महोदये चन्द्र सूर्योपरागके ॥४२८॥ 
घरादानं प्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌। 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वार्षभं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुळादानं कल्पवृक्षाख्यक॑ परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदानं रन्नदानभ्च ` पुष्पताम्यूलयोरपि । 
सुगंधं चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३१॥ 
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कपिल्स्मृति: 


चृणकुछुमतकोल महोषधजलोकसाम्‌ । 
पद्मयोत्पछरमाजाजिकह्नारहरिमूमुजाम्‌ ॥४३२॥ 
गुड़ाज्यलवणक्षी रद्धिकदसचूलिनाम्‌ । 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमालिनाम्‌ ॥४३३॥ 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कर्प रेलामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फलानामपि शाकानां भूषणान्‌! विशेषतः ॥४३४।॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌ । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां साध्यानां मुखबासनाम्‌ ।।४३६।। 
तिरस्करणिकानां च रञ्जूनां ढीघसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्या: सवत्साया: प्रथक्पुनः ।॥४३७।! 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिळपद्मस्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामूर्त्तेरयसच्छागमेषयोः ।।४३८॥ 
हिरण्यगभसंज्ञस्य छांगळश्य कपालिनः । 


साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्ते भस्मरुद्राक्षयोः प्रथक। ।४३६ 


महालिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कमंणः | 
ताम्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शास्त्रतः । 
कासनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१।। 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्तु चे पुनः। 

कुतानि कामतःसद्विः तत्तत्कार्यकराण्यति ॥।४४२।। 


Fe 
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यद्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्तु तत्पुनः। 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाख्यसंयुतम ।!४४३॥। 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं चेत्फलत्यदः । 
यर्किंचिदङ्गळोपेऽपि काम्यं कमं न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

तत्कर्म सफलं सद्यः भविष्यति न संशयः ४४६ 
तस्मात्सद्भिः सदाकाय कर्ममात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टयथ चित्तशुद्धयर्थमाहतः(मात्मनः) ४४६ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायाजितश्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४७।। 
अन्यायेनार्जितंद्रव्यं चौर्यव्यामोहनादिभिः । 
सं्राप्रमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न ज़ायते! 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दान धर्माय तत्परः ।।४४६।। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तम्राहकस्य च। 
उभयोनेरकायेव फलिष्यति न चान्यथा ॥४%०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ बृथा ॥४४१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा । 
सासान्यवस्तुदानेन कळि विदति तरक्षणात्‌।॥४५२।। 
यत्संदिग्ध॑ परास्वाय संशयं वस्तु केवलम्‌ । 
अदेयमेव सततं यत्तद्धमेकभीरुणा ॥४६३।। 


२५७२ 


कपिल्स्मृतिः 


शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्य॑ परेरपि । 

यद्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ।।४५४।। 
यद्वस्तु स्यात्परप्राप्यं कालेन शानकेस्तु तत्‌ । 
अदेयं सर्वथा प्रोक्त चोरस्तद्आहकश्च यः ।।४६५।। 
क्रयश्चतादृशस्येब वस्तुनः विधिचोदितः । 
कत्तेव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ।।४५६।। 
राजतत्तुल्यतद्श्रत्यतत्प्रेष्यपिठ्वन्धुभिः । 
तत्समेर्बलवद्भियंदत्तं सिद्धयति संततम ॥४%७।। 
तद्भिन्नेदु बेळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवत्मना । 
विश्युद्धागमन प्राप्त चेर्सिद्धयति न चेतरत्‌ ।॥४%८।] 
यश्य प्रदानकत त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेब दत्तं सवंत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६। 
प्रतिग्रहेण लब्धाय भूमिग्रामोड्थ वर्णकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।।४६०।। 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवत्तंतः ।।४६१।। 
स एव सवे कथितः निग्रहानुग्रहादिकृत । 
यदि तेन कृतास्तेष , वृत्तयो वर्णकादिषु ॥४६२।। 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा । 
परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ।॥४६३।। 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्तु वृत्तयो द्विजहेतवे। 
सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४।। 
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विशेषेण प्रद्त्ताश्चततत्तज्ञाम्ना पृथक्‌ एथक। 
अंशभेदेन -तत्रापि तदा सर्वे तथा मताः ॥४६५॥ 
लावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिळा अपि । 
तस्मिन्‌ आमे तु कर्तारो निम्रहानुम्रहादिष ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववृत्तिषु - परं कतृ त्व॑ एथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न करत्तारस्तु ते स्मृताः ॥४६७॥ 
भूमेर्मासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनेराजा कथितः कर्त्तारोम्राहकाः स्मरताः ॥४६८।। 
तेह्यावश्यकस्यकार्यस्यकत्तंव्यत्वे ह्यवस्थिते । 
तदा राजैव तत्कार्ये कर्त्ता सम्यग्भवेद्ध बम्‌ ॥४६६॥ 
यतो हि जगतो राजा कर्ता दण्डयिता पिता । 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहानुहैकभूः ॥४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुद त्तिमत्मभेदजनाश्रयः । 
ग्रासो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिकारिण: ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रहृत्‌। 
सामान्यबळवत्कार्ये कत्तेव्यत्वेन चागते ॥४७२॥ 
सर्वे मिलित्वा कुवन्ति(वींरन्‌) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 
स' स्वाभिकग्राममध्ये ब्रृहत्कार्य निपातिते. ॥४७३॥ 
स्वाम्युक्तवत्मना सर्वे तत्कायं साध्यमित्ययम्‌। 
पक्षस्तु सवंशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४॥ . 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम्‌ । 

अस्वामिकमाममध्ये क्लप्रड्िजनिरन्तरे ॥४७४॥ 


२४७७ 


कपिलस्मृतिः 


न भिन्नम्रामिणा कार्यः क्रीतवृत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तस्तु वृत्तिमद्धिविशेषतः । 
तस्सिन््रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ॥।४७६।। 


ये प्रतिम्रहिणः पूवं साक्षात्कठ सुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशप्रतिग्रही ॥।४७७।। 
तत्तत्समो दुर्बलोऽयं यदि तेन समं कलौ। 
विवदेत्कायंकालेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ।।४७८।| 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रृत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमकुर्बाणो दुर्गति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको म्रामस्तदा तन्मतपूबेकम्‌ । 
दानमाधि क्रयश्चापि कुर्ढीतेब न चान्यथा ॥।४८०।। 
ग्रामःसस्वामिको यो बा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 
क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१।। 
पुत्रपोत्रज्ञातिबन्धुसासन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 

शुद्धचित्तेन यहृत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥।४८२।। 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरालोच्य सवेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्येव केवलम्‌ । 
वेदशास्त्रस्मृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८७॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिषु । 
सवेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यजेत्‌ ॥४४४।। 
समीपज्ञातिदुष्टिश्वद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌ । 
शाक्यते हि तदा कत्तु तद्दानं तु न चेच्चरेत्‌ ॥४८६॥। 
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दोहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव धर्मेण तासिच्छन्तः पतन्त्यधः।४८७। 
विभागा ज्ञातयस्सर्व भिन्नभिन्ना: स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकताोरञ्चपुथगग्नहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिळ॑ अवेत्‌। 
दौहित्रस्येत्र धर्म्मण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६।। 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य घनाथ श्रेतकर्म यत्‌। 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्दञ्च न चेतरत्‌ ॥४६९०॥ 
दौ हित्रश्चेद्धनाभावेऽप्यस्य सर्वेषु कमंसु । 
पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिले5द्वते ॥४६१। 
असाधारणके झुख्येऽप्यम्नौकरणपृवेकम्‌ । 
सर्वश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सितः ॥४६२॥। 
असात्यो न तथा कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्मादभावे दोहित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ॥४६३॥। 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः सपिण्डकः । . 
यो वा सतु गशुह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६७॥ 
दोहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल! 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 
यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ।।४६४।। 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः । 
पुनश्च निधेनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ।।४६६।। 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुसृत्य न चान्यथा । 
चरेयसिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥।४६७।। 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्मृतः । 
तत्समस्त्वोरसस्तञ्जः सुतश्चापि तथाविधः ॥।४६८।। 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
ृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कत्‌ मर्हति ।।४६६।। 
स्वग्मामज्ञातिसामन्तादायादानुसतेन वे । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ॥५००।। 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदत: । 

तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥।५०१॥। 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्रामिसाधन कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्सुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः । 

कलं कारयितः्चापि शास्त्रज्ञेरपि नेकधा ।।५०३।। 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४।। 
सति वंशे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ।।५८६।। 
बरत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्व्रत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।।८६।। 
बुत्तिरूह भुवं मोहाहत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । 

विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयबजितः ॥०७।। 


भूमिदानप्रकरणवर्णनम्‌ २५७७ 
सगीत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात भूमिं सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने श्राठपुत्राः आतरःपितरस्तथा ॥५०८॥ 
पितामहाः पिठव्याश्व प्रह्नष्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च च कृपादाब्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥४०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुर्वीत धम्मतो गत्वा संप्राश्येनां दुरात्मनः ॥४५०॥ 

विशेषण तु विद्वांस' त्यक्तवैरो हरिं स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११।॥। 
निब्रारितो दानकाले न तहान॑ समाचरेत्‌। . 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२॥ ` 
यज्ज्ञातिहृत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । | 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञों बलापि वा ॥५१३।। 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सदगतिवारकम । 
विभक्त ष्वपि विद्वत्सु ्रातृततपुत्रकेष्वति ॥५१७।॥ 
महत्सु सत्सु सिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा | 
शरोत्रियाश्रोत्रियो मूढो विद्वान्वा वेदपारगः ॥।५१६।। 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सों ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाश्यंति ॥ ५१६ 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि। 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्रसुबृत्तिका ॥५१७।। 
बहुज्ञातिमती साध्वी सृयमाणापि सुत्रता । | 
-हळद्भमि विनाज्ञातीनन्येभ्यो न निवेदगेल !!४१८!! 
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परं तद्िषये तृष्णी कलह नेव कारयेत्‌। 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसत्कुठाः ॥४२६॥। 
अवशादागतमहावृत्तिसत्यश्वतन्मुखात्‌ । 
संप्राप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो घमंबुद्धितः ॥५२०।॥ 
अधमंमेव कुर्वेन्त्य; स्वजनट्ठेषतत्पराः । 
दानविक्रयकाय कृयोग्यता रहिता अपि ॥४२१॥ 
तत्कायकत्र्यो दुर्बांधमहिम्नायाः खलाश्रया: । 

ता विलोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥।५२२।। 
देशात्प्रवासयेत्सद्यः तत्प्रतिमाहकानपि । 
बिधत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम ॥४५२३॥ 
पाकळृतं तथा नाद्यात्‌. सतीनामपि संततम्‌ । 
रंडापाकं सदात्याज्यं प्रवदंतिमनीषिणः ॥५२४॥। 
रंडावहुविघ ज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्मज्ञातनासकः।।५२१।| 
स्पृष्टास्पृष्टा नष्ठसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः । 


ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६।। 


पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तव्यास्साधुवृत्तय: । 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधेः ॥४२७॥ 
अत्यंतब्ाल्यसंप्राप्रवेधव्यास्यंतपापभूः । 

या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवळम्‌ ।।५२९।। 
सा विज्ञातेति विरूयाता विधवा सञ्चरित्रका। . 
रतिमात्रेण या भतः वेथव्यं प्रतिपद्यते ॥४२६॥ 
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सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाबिधसुच्यते । 

पश्चात्तु रजसो भक्त: संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥ ५३० 
वेघःयं समवाप्रोति सा स्पृष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥४५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककर्मणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स्वभत्तुमेरणात्परम्‌ ॥५३२॥ 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतरतु यः ॥।६३३।। 
स स्वीकार्यो हि निखिले: रण्डापाको न च स्प्रृतः। 
सर्वा रण्डाःपाककृत्ये दूःपिता स्युर्मनीषिभिः ॥६३४॥। 
ताभिर्यदि कृताःपाकाः करिणां ब्रह्मदादिनाम्‌ । 
त्रेंबवणिकानां गृहिणां यतीनां &ह्यचारिणाम्‌ ॥।५३६॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्यु वेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बलीनामपि होमानां नालमेवेति वेदह्ृत्‌ ॥।१३६॥। 
रण्डापाकेन यो मोहाद वतानां निवेदनम । 

होमं बलि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न ओजनम्‌ ॥॥६३७॥ 
न्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८।। 
अवत्येव विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । 
त्यजेदेब विशेषण पाकं कृत्स्नं विशेषतः ।\१३६।। 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवजितः। 
श्राद्धः रोति पितरः ततक्षणात्तस्य केवलम्‌ ॥५४०।। 
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प्रपतन्यतिघोरेषु नरकेषु न संशय: । 

रंडा वैद्किकर्मा(0)णां सतां सुमहतामपि ॥५४२ 
सर्वेथेव न योग्यास्तास्तेषु कर्मसु तन्सुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवेंथां नावलोकयेत्‌ ॥६४२।। 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःखीणां सर्वशास्त्रःप्रचोदितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ 
न कुत्रचित्सद्धर्मेषु यदि ताः पिठ्मातृतः । 
भ्रातृतो भत्त तो वापि मूमहङ्भाग्यवत्तराः ॥५४४।॥ 
तदा ताभिविशेषेण घने स्वीयैः क्रमागत: । 
सतीपथेव संप्राप यस्ट कस्य च देहिनः ॥५४४।; 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कत्त हि शाक्यते । 


भूमिं वान्याखिळान्येव दानानि धनवाससाम्‌॥।५४६।। 


भूषणानां च पात्राणां शय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुर्यादेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्ट्रति पराम ॥४५४७। 
ख्रानोपचासनियमशुरुशुश्रूषणादिकम । 
सद्शुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । . 

शक्तो सत्यां तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसझनाम्‌ ॥५४८!! 
वृक्षौ घस्थापनं मार्गे. तीर्थचयां तदा तदा । 


कुर्यादेव स्ववन्धूक्तवचनान्महतामपि ॥५४६॥। 
भूभिन्नमखिलं दातु' तयेव किल शाक्यते । 


` पितृतो यदि शूः ग्राप्ता मातृतो भ्रातृतस्तथा ।।५५८।। 


विधवास्त्रीणांङ्त्यवर्णनम्‌ २५८१ 
अछ्‌ तो वा तदा तां कुं स्वपञ्चात्सा यथां पुनः । 
तत्तद्गंगता सम्यक्‌ तथा यत्ने न भीतितः ॥५५१॥ 
कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिह्येपि जायते । 

. तीर्थकोटिसहस्न स्तु त्रतकोटिशतेरपि . ॥८५२॥ 
यज्लकृच्छुसहस्रौधे: भूमिहन्त्री न शुद्धथति । 
न भूसिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिहत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥४५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः । 
क्षन्तव्यान्यखिलान्येब धरित्रीहरणं विना ॥४५४५॥ 
कदाचिद्विघवासाध्वी सपुत्रां अत्तु भाग्यका। | 
सोमपीथिन्यप्रिचित्र संजाता नष्टभत्त का ॥५५६॥ 
बहुशिष्यधनाप्रामवती पतिमहत्वतः । | 
तादृशी कुलविच्छित्तो कुख्नज्ञात्योघबंधुमिः ।॥ ५५५७ 
संप्रार्थिता सवेशिष्यैः पुनरन्येमहात्मभिः । 
बंशोद्धरणकार्याय. महत्तत्सुकुताय च॒॥६८॥ 
सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌ । 
प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुलं स्थापयेदिति ॥५%६॥ 
अतिगुह्ममिद शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशाखयो:। 
कण्वकाश्यपकाणादकपिले: समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका । 
या काचिआकतायल्पा ताहकतत्करणे बहु ॥५६१॥ 
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साधनं प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुलम्‌ । 
सुमहाधनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ॥।५६२।। 
पश्चात्तु प्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
खुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेन च ।।५६३॥। 
सर्वेक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीद्टशी । 
सर्वेषामप्येकदेच सर्वमत्यैकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा कतु ताट्टगग्निचितस्सतः ।।५६४॥। 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥४५६५४॥॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सरवंपुराणगः । 
उपमारहितः कोऽपि तादृश्येव हि शक्यते ।।१६६।। 
कत्तुं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्भिस्तादशैदिव्येः पूर्वोक्तं रखिलेगुणेः ॥६६७॥ 
न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिदु्घटः । 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
घनप्राममहाशिष्यबन्धुश्रीक्रतुशून्यतः । 


- न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यखिलसंपदः ।।५६६।। 


रंडानां सततं धर्म: उदयात्परमेव बै। 
नित्यस्नानं वेद्यबंघुसंनिधावेत संततम्‌ ॥॥४७०॥ 
निवासो गुह्संभाषा सच्छश्रुषा सदाश्रयः। 
चतुर्थकाळयुक्ति्थ दधिक्षीराज्यव्जनम्‌ ॥%७१॥ 


विधवाखीणांक्त्यवर्णनम्‌ २५८३ 


खुगन्धनस्त्राळंकारगीतादीनां विसजेनम्‌ । 
ताम्बूलाज्ञनपुष्पाणा सन्ततं दूरवर्जनम्‌ ॥५७२॥ 
खटवतल्पादिशयनँ शारीरोद्वतन॑ स्रजस्‌। 

अथाञ्जनं चोष्णवारिस्नानसभ्यंजनं तथा ॥५७३।। 
पुनरन्यानि सर्वाणि चस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराळापं. दुष्ठचितां निग्रहानुग्रहार्थताम्‌ ॥५७४॥ 
पुण्याधिकार्कल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 

कुवेती ताडनीया सा तस्स्वीयशुरुसञ्जनेः ।।५७६। 
क्षारं च लवणं दिव्यं मधुरं सूपकंदरे । 
वजयित्वा विशेषेण तिक्त. कटुकमेच च ॥।५७६॥। 
प्राशयेद्गोजयेन्नित्यं ग्रासार्थेनेव जीवनम्‌ । 
आषष्टिवर्षपयंतमेवं काळं प्रयल्लतः ॥५७७॥ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुशुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुर्वीत वयसञ्चरमे ततः ॥।५७८॥ 
यथारूच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता . भवेत । 

सा ज्ञातिशुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्त ॥६७६।। 
यदि शुर्वादिसश्चिन्ता रहितातीव केवलम्‌ । 
याजमान्यं सा श्रित्य स्वीयान्श्वत्यवराञ्जडान्‌। ५८० 
पितृश्रात्रादिदुष्टौघान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्या्रिलस्य बे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिसुरूयादेरहमेवाधिकारिणी । 

इत्येचं प्रवद्न्ती वे वालरंडाधिका खला ॥५८२। 


२५८४ कफिळस्छृतिः 
दानादिव्यपद्ेशेन स्त्रवशस्थितमेदिनीम्‌ । 
स्वजनेग्राहयंत्येषा कुलन्नी परिकीर्तिता ॥१५८३।। 
स्वभत्‌ कुलसंजातविद्वजनविरोधिनी । 
तदीयडृत्तिभूभांग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
स्वभठ त्वैकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥५८४॥ 
कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधार्मिकोराजा धर्मान्न्यक्कृत्य सत्बरः ॥५८४॥॥ 
म्रवासयेच्छिक्षयेद्ा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ।।५८६॥। 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिकाः । 
पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गर्देभ; ।।५८७। 
अज्ञातार्यज्ञातिरडाकृताभिस्तां(स्सां) . मनीषिणः । 
एकोद्दिष्ट प्रशंसंति नवश्राद्ध ष॒ षदस्वपि ॥। ५८८ 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्नं (९) कृतं यत्त विशेषतः । 
नम्न(व)श्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्धे च सन्ततम्‌ ।।५८६।। 
श्मशानबळ्ये चापि वेद्िकाबळल्येऽपि च । 
स्पृष्टास्पृष्टार्यकाभ्यान्तु यद्भक्त परिकल्पितम्‌ ।।५६०।। 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्रुणस्य च । 
वसुरुद्रगणद्ठ इयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६.१२।। 
अवशिष्टवृषोत्सगंशास्त्रयोरपि तत्पुनः । 
_ एकोत्तराख्यश्राद्धस्य नष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ ॥५६२।। 


सघवाविधवास्त्रीमांसीमांसा २५८५ 


खीवपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते। . 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुघे: ॥५६३॥ 
पतेः सूनोविनाशेउपि या नारी सोसपीथिनी । 
भर्त्राभिचित्स्यात्यूव॑ वे तपस्विन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 
महाकुलप्रविष्टा चेत्‌ ताहशस्य तु पुत्रिका । | 
अयाचकान्नदातीव विइजनमता सती ॥६६%। 
सा दंपती समा नित्यं सवंवंद्या रमेव सा। 
तस्यास्स्यात्सवंबेद्ोक्तः नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥। 
अधिकारस्तथा तस्माप्युत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तो संततेस्तथा ॥%६७।। 
विहृद्बहुजञातिशिष्यबन्धूपकरणाय वे। 

प्रकतु शक्षयतेऽतीव तेषां प्राथनया परम्‌ ॥५६८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्धिन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः ¦ 
वणिभिगृ हिमिर्वापि दूरपल्नीजनेरपि ॥१५६६॥ 
पतिभिर्नष्टपल्लीकः विधवाभेदबृन्दकेः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न काय सर्वर्थब तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्धवः । 

भवेदेव न संदेहः स इत्थं ऋद्यवादिभिः ॥६०२॥ 
तस्प्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि। | 
पुत्र्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६८२।। 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिणः। . 

यतेर्वा ब्रतिनोचापि विधवादेः कथं भवेत ॥६०३।। 


५९१ 


कपिल्स्मृति: 


रंडाभिस्ताहशीभिस्तु कृत पाकं विगहितम्‌ । 
ग्ृहीत्यजेडिशेषेण देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोदरोवापि मातुलानी पिठ्ष्वसा । 


साठष्वसा अ्येष्ठपल्ली सोदरा वाथवा पुनः ॥।६०६॥ 


पितुव्यपल्लीसगिनी तादृश्यो यदि संकटे । 
देवपेत्ककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ।।६०६।। 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवदासवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७।। 
पल्नीसहो द्राश्वश्रूस्वसृमाठएथग्भवाः । 

प्रजावती गुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८| 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथेव च। 
मातुलानी पिठृव्यस्य पल्ली तस्यास्सहोदरी ।।६०६॥। 
मातुळस्यस्लुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥।६१०॥ 
भुक्त्वा लु संकटे विद्यात्‌ मृत्युञ्जयमनु शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌॥।६११।¦ 
रंडा यदि स्नुषा तां वै श्वशुरोऽन्वहमेव वे। 
दानसानादिसत्कायस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥|६१२।। 
प्रपाल्येत्तां ` यत्नेन ` स्वयं पल्नीप्रजायुतः । 
तत्पालनात्तत्प्रदानातत्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१३॥ 
जन्मजन्मखुदीर्धायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
नित्यारोग्यो नियभव्यः नित्यश्रीमान्निराक्कलः ॥६ १४ 


सधवाविधंवाख्जीणांमीसांसा २५८७ 
भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 
यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्थायुर्भगवत्परः ॥६१६॥ 
स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्सनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥। 
अवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याचिचारणा ॥६९७॥ 
याः पाल्याःशा्जतो रंडा: विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्अ™हिणोऽनिशम्‌ । 
व्याधिदु :खंद्रिद्र' च दौभाग्यमतिवर्धते ॥६१८।॥। 
ताइङ्मातस्वस्रश्रातूपल्लीपाकं क्तंक्षपा । 
ग्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंहात्मभिः । 
श्मशानाञ्निसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जुः ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जळंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय लण्ड्ळक्षाळनाय वा ॥६२१॥ 
शाकवस्क्षालनाय भवेद्ठागोमयास्भसे । 
तदानीतं जळं जातबालानां हाययाम्तरे ॥६२२॥ 
यद्य्‌ ष्णयित्वा स्नानाय' कल्पयेयुस्तदान्यतु । 
बुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेहक्षीणंततस्तस्मात्तत्कर्म विनिवत्तेयेत्‌। | 
तदानीं तेन पयसा शुभकंमसु मोहतः ॥६२४॥ 


कपिलस्कृतिः 


नीराजनं प्रकुर्वन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 

कर्ता कारयिता तो ते सर्व स्युर्नात्र संशयः ।।६२१।। 
तेषां तु सततं कर्म निलस्नानात्पर सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमेवृद्धत्राह्मणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 
देवगृहेर॑गवज्ली करणं ब्रतकर्मणाम्‌ । 

अनुष्ठान सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ।।६२७।। 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुद्गादिगोपनम्‌ ॥६२०।| 
( ससीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां सस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ।।६२६॥। 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिसुखेःपरेः । 
वस्तुभिर्याजनट्ठारा तत्रक्षणसुखादिकम्‌ ॥६३८०।। 
निखिलानामपक्कानां पेष्ठा वहननादिकम । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६३९॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुप्‌ । 
भक्ष्यमोज्यादिषु तथा सर्ववस्तुषु संततम्‌ ॥६३२।। 
प्राबीण्यं प्रापणं नित्यं ग्राकख्यंघम उच्यते । 
अतिरंडा महारडा श्षुद्ररंडास्त्रिथाषुनः ॥६३३॥ 
चोदिता यास्तु तासाच्च स्वरूपं बर्ण्यतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कळत्रं विधवा यदि ॥।६३४।। 
भवेत्तु शेशवेऽत्यंते सातिरंडा प्रकीतिता | 
दीघेकालं तादृशेन भर्त्रास्थित्वा सुतं ततः ॥६३६।। 


विघवास्त्रीणांप्रकरणम्‌ .. २६८४ 


विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति साल्िले: । 
सहद्भिः कथिता पापा निरीक्ष्या भद्रदूषिणी ॥६३६)। 
सगोत्रद्त्ततनयकलत्रं नष्टभतृ कम्‌। 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ॥६३७॥ 
तिसृणामपि चेतासामन्वहं मनुरत्रवीत्‌। 

भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्य नेति सवदा ॥६३८। 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेबं सत्यत्र किं पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः। 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥ ६४० 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा। 

सबं 'मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४९। 
रंडाकृत भूमिदानं यत्तयज्ञोपवीतकम । 

नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥। 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्चि भवेदपि ॥६४३॥ 
विशुद्धागमसंप्राप्त घरणी सवंजातयः। 

द्वानंकत्तु शक्नुन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४।। 
विवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । | 
सिद्ध-यत्यत्र षुननोचित्‌ स्वीकृतापि न जीयते ॥६४५।। 
दानादियोग्यताळव्धभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । 
सवेकृत्यस्य संत्रस्य तस्येव सततं भवेत #६४६ 
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कपिलस्ट्रतिः 
भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 
न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शाक्तोति धर्मतः ॥६४७। 
पु सश्चेदूवनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 


'सवेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन निरूपितः ।।६४८।। 


भतु: पुत्रस्यपौत्र्य न्तुः पित्रोमतेन चेत । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ चनितायाश्च संततम्‌ ।।६४६।। 
इत्येवं धमेतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने निर्विवादे ऽधिकारिता ।।६४०।। 
विवादेत्वधिकारिरवं न सिद्धयति कदाचन॥।६६१।। 
( पिन्नापुत्रेणयन्मुखेराप्त: ब्रह्मचर्यास्परं परम्‌ ) । 


( ब्रह्मचयणधियानित्यं कृतान्यपि विवा देस्वधिका )। 


पित्रापुत्रेणभर्त्रा वा नप्त्रापोत्रेण वा सदा ॥६६२।। 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडाःस्युश्चेत्तुरो दिताः । 
अनाथा हि कर्थ तासां भुवोदानेऽधिकारिता ।।६६३।। 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च । 
बिशुद्धागमसंप्राप्तभूङृत्तौ च सदा द्विजः ॥६६४।। 
निवसन्नित्यकर्माणि ङुर्वन्धमेण देवताः । 
संप्रीणयन्सुखैराक्तीः ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ॥६४४॥ 
ब्रह्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 
पितृणां तनयद्वारा तद्टणं चर्तुसंगतः ॥।६६६।। 
अपाकुवेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थः प्रभवेदपि । 
अश्रोत्रियो न प्रियेत नाहिताम्निरसोसपाः ॥।६१७१} 


पुत्रमहस्ववर्णनम्‌ २५६१ 


अर्मत्रद्ग्छो न अवेदमंत्रो न क्षणं भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठ त्पुत्रवांश्चेदनाश्रसी ॥६%८।॥ 
न भवस्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथं।““तस्य सततं ब्रह्मबादित्वसेब वे ॥६४५६॥ 
भवेज्ञित्याहिताग्नित्व॑ विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियस्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्य: पित्ता भवेत ॥६६०॥ 
द्शभार्योऽप्यपल्लीकस्त्वसो तनयवजितः । 
तथाविधो दशसुतःस्वयभश्रोत्रियो यदि ॥६६९॥ 
अवेदजस्तरःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेद्सौ ततः। 
नष्टरार्याऽपि न भवेदपल्लीकः कदाचन ॥६६२। 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नोको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वस्ुच्यते । 
परनीवत्वं तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ।।६१४। 
चोरितं श्रुतिबाक्येन ताहक्पत्नीत्वमस्य च। 
श्रोत्रियस्य सदास्तेब()विशेषेण पुनः किल ॥६६६। 
तदू ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारदितः परः। 
(संरायोवत्तेते वृतं श्रोत्रियो तो सनीविभिः) ॥६६६। 
(सपत्नीक इतिपरोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः)। 

न पुत्रेण समोधर्मः न पुत्रेण सम.क्रलुः । 
दूर्शादिनाँग्निहोत्रं च ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६ ६७ 


कपिल्स्मृति 


सर्व सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिला: । 
भूर्भुवःस्वादयोलोकाः तपःकच्छ्ला त्रतादयः ॥।६६2।। 
योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकमभिः ।।६६६।। 
(स्वकीयदेवताध्यानं पूजातस्प्राथनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्वहं काय एव वे ॥६७०।। 
तदुत्पत्या क्षणान्मर्त्या मुच्यते पेतकाट्टणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सबयत्नसहसत्रतः ।।६७१।। 
स्वभ्नातृजादिपुत्रेथु पुत्रमेकं परियग्रहेत । 
ज्येष्ठमन्त्यं वर्जयित्वा मध्यमेष्वेकक॑ सुतम ॥॥६७२।) 
परिग्रह्मविधानेन होमपूर्वादिना ततः: । 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत ।।६७३।। 
न चेत्तृगोणपुत्रः स्यात्‌ गौण:स्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमकरणेकतृ त्वं शास्त्रतो मतम्‌ ॥।६७४।। 
प्रयब्दकरणे चापि न तु दर्शादिकमसु। 

ये श्रातुसूनवो लोके क्रृतमौञ्ज्यादिका अपि ।।६७५।! 
कृतदाराः संग्रहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तत्रेतक्यसात्रस्य तस्रत्यव्दस्य शास्त्रतः ।।६७६॥ 
कर्तारः प्रभवेयुतें न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ | 
दशेपातमुखादीनामतो श्रातृसुतानपि ॥६७७।। 
तदन्याद्भिन्नगोत्राद्ठा य॑ कंचन गृणन्नरः। 

तन्मतः पूरणं कृत्वा तत्युत्रस्य च संविदम्‌ ।।5७८।। 


ज्येष्ठपुत्रस्यपेत्र्येयोग्यता २४६३ 
एवमेवं॑ वृत्तिगेहक्षेत्रष्वन्यसुनिश्चितं । 
येषु तेषु च सर्वेषु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६।॥ 
अद्यं वेति इृढं नूनं हृढ़यित्वा ततः परम्‌। 
स्वी कुर्या द्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ञ्येष्ठमेव च ।।६८०। 
मध्यमेकेन होमेन देवन्रोह्मणसंनिधो । 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूषयित्वाप्री णयित्वारत्नवस्त्रणृहा दिभिः । 
तद्दारिद्रय वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 
यद्यन्य्रगोत्रस्तनयः संग्राह्मोह्मवशाङ्भवेत्‌। 
कदाचिद्दौवयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ।।६८३।। 
वयसा य॑ कनिष्ठोऽपि पिठ्कमंखु केबलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥ 
सरवंथा द्त्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वञ्चिचिच्चापि ज्ञातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८६॥ 
सवेवेदनिघिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । 
तदौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः। ` 
स एव पिठृकायषु ज्यंष्ठयमाप्रोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ।।६८५॥ 
मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽपयस्य वै तदा । 
तत्कठ्‌ कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्त: कनिष्ठवत्‌ ॥६८८॥ 
कुर्वीत सर्वकृत्यानि धर्मोऽयं ताहशःस्मृतः । 
यानि प्रधानि(्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।।६८६ 

१६३ 
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तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या प्रचाल्येत्‌ । 
मर्यादेयं समाख्याता तत्क्रमे शास्त्रजाळकेः ।।६६०। 
परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि द्त्तोऽन्यगोत्रजः । 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्‍्चेदयंत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः । 

तसघ्रदानास हिष्णुभ्यामतिप्रार्थनयावशात्‌ ॥६६२।॥ 
दत्तस्तत्स्वी कृतश्चेत्त्‌ पुनश्चशपथादिभिः । 
पित्रादिकृतमर्यादः . यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६३॥। 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभागभवेत्‌ । 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४७।॥ 
विभक्त भ्रातरं दीनं दरिद्रः बन्धुमेब वा। 
अत्यंतकृपणं निस्वं पुत्री (त्रं?) इष्ट्वा कृपापरः ॥६६४॥ 


` तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं दत्वा श्रियं पुनः । 


दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥।६६६॥। 
संजातस्तनयस्सोऽयसौरसो दुर्बलो भवेत्‌। 
दृत्तपुत्रा दिविज्ञेयः ञ्येष्ठपन्लीस्ुतोऽप्ययम्‌ ` । ६६७॥ 
ज्येष्ठपल्लीसुतस्येब चौरसत्व॑ प्रकीतितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा जेयः समत्वेनेव सवतः ।। ६६८।। 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 
यथागामस्तथैव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो सतः ।।६६६॥। 
पुत्रमाहकुसोभाग्यसंपर्छ्वीः प्राप्ये यदि। 


पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुर्बळ: प्रभवेत्सुत: ॥७००॥ 


औरसपुत्रेषुज्येष्ठता २५६६ 


अपुत्रः प्राथनापूर्वं दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेद्धर वम्‌ ॥७०१॥ 
आतृपुत्र ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये ्राहकप्रार्थनादिभिः !!७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुघाप्तः निर्धनस्य विशेषतः । 
दत्तश्च कृपया तूषणीमौरसादधिकोऽप्यति ।।७०३॥ 
पुनस्सत्कुछजो न्यूनकुछाय यदि केबळम्‌। 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ।।७०४॥ 
तुल्यो भवेदोरसेन न पिञ्धेषु तु सवेदा । 
औरसो ज्यैष्ठयमाग्रोति पितृकमणि दत्ततः ।।७०६।। 
बयसा चर्यया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 
दत्त: पेतृकक्कत्येषु न्यूनएव भवेदूध्‌ वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये तु(दु)हिता तनये सति। 
अवशादसु (१) सन्देहो पुत्रम्रहणमुच्यते ॥।७०७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वै तयोः। 
पुत्रस्य कुर्याद्ग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ।।७०८॥ 
` पौत्रे नप्तरि दोहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः । 


सवंशास्त्रनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ।।७०६।। . 


आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यंता । 

एक एव भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ।॥।७१०॥ 
दो हित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शाब्रदूषितम्‌। ` 

कथं तदिति वा प्रोक्त स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७११॥ 


२५६६ 
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दो हित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुढद्वयसंभवाः । 

उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ।।७१२।। 
तास्भ्यनुज्ञां आर्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 

तहदद्यात्‌ सति दोहित्रे ख्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३।। 
दौ हित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः। 
दुहितृःस्यात्सञुद्वीक्ष्य हषंगदूगदया गिरा ॥७१४॥ 
प्रबदिष्यन्ति तां वाचं पिदृलोकेऽतिसुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ।।७१६।। 
तर्पणे ब्रह्मयज्ञादिनियकमंछु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जलिनोवे श्राटृतञ्ञातयो ददुः ॥।५१६॥ 
अद्यास्मज्जळदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ॥७१७।। 
तस्मात्तद्दत्तमुदकमस्माक परसामृतम्‌ । 
द्धिसोमछ्ृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ॥७१८॥ 
नारायणपदप्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः । 
कुम्भीपाकमहाघोररोरवादिनिवारकाः ।।७१६॥। 
त्रयस्त्वञ्जगलयः . श्रीकाः . शाङ्ककुन्दवराङ्गिनः । 
अस्मत्सर्वोत्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ।।७२०।। 
यहीयतेऽस्मानुद्विश्य चानेन भुवि नोउम्रतम्‌ । 
अत्यल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिभम्‌ ॥७२१।॥ 


अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि । 


दौहित्र एव नो लोके पुत्राणामुत्तमोत्तमः ।।७९२।। 


कनल 
॥ | 


पेत्र्येकमणिदोहित्रस्योरसत्वम्‌ २५६७ 


तस्समस्त्व(स्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तञ्जञ्चापि तथाविधः । 


इत्युक्त्वा नतेनं चक्रः सातासह्यादिकानयाः ॥७२३॥ 


दोहित्रजनने पूव तस्माहो हित्रसंनिभः । 

पितृणां ठप्तिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४।। 
सात्रादित्रयसाम्येन तपणे समुपस्थिते । 
तेषांतर्यञ्ञलिदस्सोऽयमेको दोहित्र उच्यते ।॥७२६॥ 
तद्दत्तमुदक तासां पर्‌ ्यञ्जलिसंख्यया । 
नवक॑ तत्वथक्त्वेन महापद्मादिसंभवम्‌ ।।५२६।। 
तस्माञ्जगति यो मोहात्‌ प्रसन्कौ तपणस्य चेत्‌ । 
ढुहितातनयो मूढ़:(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ।।७२७॥ 
सामान्यनारी बुद्धया वै कुर्यादौहित्रपात्रतः । 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच््रापस्यापि पात्रताम्‌ ।।७२८॥। 
प्रयात्ययं सद्य एच सस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिद॑ रहः ।।७२६। 
सापल्ली जननी पत्व्योरन्वहं इःयञ्जळी स्मृते । 
मातामही माठ्वर्गद्दयं त्यञ्ञलिभाजनम्‌॥७३०।। 
तर्पणेष्वखिलेष्वेनं (व) सर्वशाख्रसुनिश्चितम्‌ । 
दोहित्यपुत्रवान्नेव भवेह्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भतू पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्क्थं चेतिचेत्तदा ॥७३२।॥ 
निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवलम्‌ । 
पितामहस्यावयबाः पित्रादिद्ठारतोऽति वे ।।७३३।। 


२५६८ 
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सुसंबृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खलु । 
न सन्त्येव विशेषेण तन्सुखात्तु सपिण्डता ॥७३४॥ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किल वत्मना ! 
श्राठृपुत्रेषु तेष्वेवं ्रातुश्चापि पितुस्तथा ॥७३६॥ 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एब च। 
मार्गेण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वाबयवेरहो ॥७३६॥ 
दौहित्रे दुहितुद्ारा श्वकीयावयवोड्वे । 
संबन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ॥७३७।। 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दौहित्रो श्राठ्पुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः॥ ७३८ 
( णासधिकोऽवयचादिभिः ) 
अधिकश्चेति सर्वेषु स्वकर्मसु धनादिषु । 
नैतस्य संग्रहः कार्यः जन्मनेवायसुच्यते ॥७३६॥ 
पुत्रत्वेन समश्चेति परश्चेति कचित्स्थले । 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशास्त्रयोः ॥।७४०॥।। 
दौहित्र जननादत्र परवि(१)वित्तेकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येबातिदुःखिनः ॥७४ १।। 
विभक्ताः पुत्रतञ्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुष्‌ । 
तदुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।७४२।। 
दौहित्रजननादेब केचिदत्र विवेकिनः । 


नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ॥७४३।। 


निश्चित्य तृषणीं तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुष्सिताः | 
शाख्नानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः ॥७४४॥ 


धर्मसेवनलाभ: २९६६ 


येन केनाप्युपायेन परं तद्आहणोन्मुखाः । 
दुराळापान्प्रकु्वेन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४॥ 
दूषयन्तश्च तान्भूयः छी( घिक्‌ ) स्क्ृताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्क्कताः पण्डितेः सर्वे: सर्वत्रापि वृथैव हि ॥७४६।॥ 
तद्दु्यल्नादिशतकं कुर्वन्तश्च तदा तदा। 
हुष्टक्रियाश्चकुर्वन्तो ल्यं यान्त्येव केवलम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र घसोमध्यस्थः कदाचित्कलिदोषतः । 

न सिद्धयति कली भूयः सिद्ध्यत्यपि पुनः कचित्‌ ७४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्राणि बिन्द्ति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याङुल्यत्यपि ॥७४६॥ 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूळ च विनश्यति । 
सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
धममार्गेण सर्वेस्तैः गन्तव्यो नान्यमार्गतः । 
दोहित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ' तथेककम्‌ ॥७%१।। 
संगुह्णीया्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भत्रेभ्यनुज्ञासिज्ञायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७४५२।॥ 
संगच्छते ज्ञात्यभावेततत्पुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृतं यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखकृत्स्नं तु सिद्ध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं काय पुन्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥७५४॥ 
धारादिकं च नो चत्तत्‌ न काय यदि तत्कृतम्‌ । 
ताइशं धामिको राजा न्यायशा्नप्रदूषितम्‌ ।।७ ५५) 


कपिल्स्मृतिः 


सद्यस्त्वन्यथयित्वेबव शास्त्रीयेनेववत्मंना । 
तत्कारयेज्ज्ञा तिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 

तद्य॒था योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ॥७५६॥। 
आद्यन्त्यावेव संत्याञ्यो बहुश्रातृषु तत्सुती । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ।।७५७॥। 
मोहाइत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः। 
पतितः सद्य एवस्याङुभयश्रष्ट ईरितः ।।७५८॥। 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति । 

यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ।।७६॥। 
तत्कमंयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌। 
सलिलं पुण्यलोकंकमहापाषाणसंनिभम्‌ ।।७६०।। 
महारो बवत्मांग्रयनयनं सत्क्रियोधहम । 

न तत्समाचरेत्तस्मात्पृत्रदानग्रहो इयम्‌ ॥७६१।। 


विधबाव णिविघुरदूरभार्याय(प)तिब्रताः । 
न दद्यः प्रतिगुह्णीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ।।७६२॥। 
रजस्वला तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 


कौतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥५६३॥ 


बहिष्कृतो दूरपङक्तिभुक्तान्नो ग्रामरूपगम्‌। 
प्राय श्ित्ताद्य न्सुखश्च पुनरन्ये तथा विधाः ॥७६४।॥ 
न दद्य: प्रतिगृह्णीन्‌ तनयं संशयभ्रमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दत्तोऊ्मीति वदन्‌ पुनः ।।७६६।। 
सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधेः । 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।।७६६॥। 


सुतस्यकुळतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च । 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽघुना ॥७६७॥ 
वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌। 
आरभ्य कृत्स्नं त्राह्म तद्ठिधिना श्रुतिनिरूपिततम्‌ ॥७६८॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दर्तु सः परः। 
श्रुत्युक्तबत्मना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ७६६ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्विज्ञानखिलान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणा दितः ।।७७०॥ 
प्राप्या भवेयुः पितरः तत्कुलहयतारकः । 
तनयो दुळंभो नुणां जातमात्रेण तेन वे ॥७७१॥ 
एकोत्तर्कुलं चापि ससस्तुष्ट भविष्यति । 
तादृशं तनयं त्वेनमेक जातं सुतं जड़ः ।।७७२॥। 
धनाशायान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मरतः स तु। 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्त सम्यगेवेद्‌मुच्यते ।॥।७७३॥ 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेब तेऽखिलाः । 

नष्टानन्दा भम्नकासाः ताडिता यमकिकरेः ।।७७४॥। 
नीयन्ते नर्केष्वेब ते य उत्तारिताः पुरा । । 
याहकस्यापि पितरः ताह्शांस्तास्पितून बरान्‌ ।।७७६॥ 
दृष्टवाति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ । 
असह्यममिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ॥७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्नुवन्तस्तद्‌ दु:ख स्वयं चापि तथाविधाः ।।७७७॥। 
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भवेयुरेव नितरां सास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌। 
इत्युक्त्वैनं दूषयन्ति नाङ्गीकुर्वन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८॥। 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पलायनकृतत्वराः । 
तहदत्तं यच्च तत्‌ सव वञ््रपातोपमं खरम्‌(?) ।।७७६॥ 
अङ्गीकुवन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण ग्रदापितः ।।७८०।। 
उभयोवंशयोश्चापि पितृणां नरकम्रदः । 
तस्मादेकं सुत दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥।७८१॥। 
न स्वीकुर्यांदतस्तेन न किचितस्यात्मयोजनम । 

तथा कनिष्ठ तनयं स्रीदत्तं वेधबं शिशुम्‌॥।७८२॥। 
पुरुषेण प्रदत्तं बा कन्यावणियति (९ प्रदम्‌ । 
ब्रायदत्तं सूतकिना प्रदत्तं कऱ्यया तथा ॥७८३॥ 
अनुवीतप्रदत्तं च सापल्लीमातृद्त्तकम्‌ । 
पिठुव्यदत्तं तत्पत्न्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४।। 
पितामहादिभिदंत्तं ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः। 
प्रदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन कथश्चन ।।७८४।। 
न स्वीकुर्याच्छ्रासखदुष्रास्त एते तनया जडाः । 
प्रदातुर्माहकस्यापि महाढुगेतिदायकाः ॥।७८६।। 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम । 
संमत्येचायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥७८७॥ 
पत्रन्नः प्रभवेत्सद्यः वीरह्वेति निगद्यते। 
तत्स्वीकतां श्र,णहा स्यात्‌ तहदत्तो ब्रह्महा परः॥।७८८।। 


_ निदु छपुत्रयोग्यता २६०३ 


एवं त्रयाणासेकस्य तनयस्य परिग्नहे। 
प्रत्यवायो महानुक्तः सस्मात्तत्कर्मं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धसत्ता ये यमूककछीत्राभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥७६०॥ 
्येषठपुत्राः पितृणां स्युःबभः जगतीतले । 
यथा तथा झनिष्ठाश्न मातृणामतिबक्धभा: ।।७६१॥। 
अतः कनिष्ठाश्तनयाः निन्दितासस्युस्तथेच हि । 
पुत्रश्रहणकार्यष्‌ यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पुत्रं न गृह्णीयादेकस्येच सुतस्य वे। 
ग्रहण शास्जविहितं न द्वितीयस्य सर्वथा ॥७६३॥ 
अपविद्धस्ततोग्राह्यो यदि भूयः सुते सनः | 
निदु ४पुत्रा जगति त्रय एव प्रकीतिताः ॥७६४॥ 
औरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः । 
अन्ये तुं तनया भूयः भूतले स्युर्जुगुस्सिताः ॥७६५॥ 
असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः। 
महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवस्सुतस्परः ॥७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय घमपत्न्यर्पणं किमु। 
न्याय्यं युक्त सच्चरित्रं सर्वेरतरप्रविचार्यंताम्‌ ।।७६८॥ 
पांसुळानां विटानां बा सा बृत्तिरज्जुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ॥७६ ६।॥ 
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विना जुगुप्सां हीं घोरां ह्वियं भीति ढुरासदाम्‌ । 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (0) अहणतां भुवि ॥८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्य॑ लोकानां पश्यतां पुरः । 
परवीर्येकसंजातगभिणीं स्वकलत्रतः ॥८०१॥ 

ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पनिमेक्षणाः । 
कानीनपौनर्भवादितनया न जुशुण्सिताः ॥८०२॥ 
किंबा न जाने तद्य.यं विवाह, नन्तर॑ क्षणात्‌ । 
मुहूर्ताद्याममात्राडा यामद्वयमत एव वा ॥८०३॥ ' 
(अन्हो) अह्वे दिनात्तदृद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌ । 
पक्षान्तमासादृतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ।।८०४॥ 
पश्चषेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
द्विपात्पशूनां साळञ्ालक्ष्यते न च कि पुनः ।।८०४॥। 
ते चापि मनुजेः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌ । 

यूयं बयं च मनुजा: समा एवेति वादिनः ८०६ 
वागक्षीकर्णनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

निर्लज्जः सवंकार्येकनिपुणास्त इभे पुनः ॥८०७॥ 
महात्मनः(स्मान)सत्कुळीनान्‌ हेल्यन्ति हसन्ति च । 
पुनर्निराकरिष्यन्ति व्यवद्दारेषु सन्ततम्‌ ।।८०८।। 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताद्टशैरखिर्छ जगत्‌ । 
व्याप्रमानंति बहुना तादृशान्निखिळान्जनान्‌ ।।८०६॥। 
व्यवहारेषु समतः संप्राप्ताः सञ्जनेस्सह्‌ । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो ढुट्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम ।।८१०॥ 


दण्ड्यानामदण्ड्यानांयथायथंघमंव्यवहरणम्‌ २६० 


पराजयेत्तान्धर्मण न्यायेनापि समागतान्‌। 
अन्नाह्मण॑ ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌। 
एचसश्रोत्रिर्यं राजा श्रोत्रिये सभासु चेत्‌ ॥८९२॥ 
तुच्छानतुच्छेः समतः सद्भिस्सत्कुळसंभवेः । 

बाढं विबदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
दुबेलेन स्वामिनेवं चिवदन्तं सभासु चेत्‌! 
दुबेल बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१४।। 
सद्भिः सोऽयं विगरहःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगवस्य सहतः ग्रभवेट्ठट समष्टिः ॥८१६॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे सस्ुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सवत्र पूञ्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥॥८१७॥ 
नावसन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌ । 
स्वसार भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनसुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्ट्या. श्रोत्रियं सद्य एव वे ।।८१६। 
कपोळयोस्ताडयित्वाछोत्कृत्य (धिक्कृत्य) च दिनत्रयात्‌! 
पर॑ निरोधाहुद््रत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुगुणम्‌। 
तस्यापि ड्विगुणंभूयः शातं वा तदृद्यं तु वा ॥८२१॥ 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पद्चात्त॑मोचयेल्नूपः ।॥८२२।। 
यो सन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्द्विएुणं दमम्‌ ।।८२३॥ 
सदस्यदूषकं तूष्णीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ । 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकायवृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपतिर्धा्मिकः सद्यः पणानष्ट॒शतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्त ।।८२४॥। 
समुद्दिश्यस्वकायं यः तूष्णीकं वेद स्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कमंत्वेन विशेषतः ॥८२६॥) 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमश्येव केवलम्‌ । 
सच्ङ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ॥८२७।। | 
पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 
तदुद्ववनिरोद्धारं/ कृतशाप॑ तथाविधम्‌ ॥८२८।॥ 
यत्नेनेवाहयित्वेनं सभामध्ये परीक्षया। 
न्यक्क्रय विधिना सम्यकछी(धिक्‌ )कृत्येव ततः पुनः।।८२६ 
नैताइशमितः कर्म परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 
इति भीया समायुक्त कृत्वेनं निश्चयेन वै ॥८३०॥ 

. विशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः। 
यो भुक्तिकाले विप्राणां स्वकामैकपुरस्क्रतः ।।८३ १॥ 
निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 

- फ'प)णाःस्युङ्ठौदश पुनः उत्सवेषु पुनः क्रिल ॥८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोञ्तीव समष्टठ्या तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोल्योः । 
सवेस्व्हहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
मासमध्ये स्वशुद्धघर्थमपकीत्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुवेन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥॥८३५॥ 
शनेः कालेन महता धराधीशो महामना: । 
शास्तनविदूभ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।।८३६॥ 
एतदर्थ त्वया चेवभेतत्तत्समनुष्ठितम्‌। 
किलेतिवचनं प्रोकत्वास्त्री( धिक्‌ )>त्य च विशेषतः ॥८३७॥ 
तस्य शक्तरनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादृशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपि ।!८३६। 
समष्ट्या बहवो भूयः एक निरपराधिनम । 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायंकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुविवदमानास्तज्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य(१)वत्मं च ।।८४१॥ 
प्रथक्‌ पृथक्‌ सम्यगेव शनेर्वा तत्परं तु तत्‌। 

एकं चेच््रोत्रियम्रामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं च शुरुत्वमधिकं तथा। 
आचार्यत्वं पटुखं वेशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 
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विद्याधिक्यं च संग्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते . तृष्णीक॑ तदुपर्यथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं बे दुगुणा न तढीयगान्‌ । 
समष्टये व ग्रामिणो वे वहवो मौल्यमास्थिताः ।।८४१। 
विद्याकर्मादिभिहींनाः दूषयेयुर्यदा तदा । 
धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि एृष्टतः(१) ॥८४६॥ 
कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्वैव सम्यक्‌ तत्पूवं तमेवेनं प्रपूजयेत्‌ ।।८४७॥ 
शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत । 

तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ।।८४८।। 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तढुरोपमे । 

वचनं तच्क्रोत्रियस्य वेदशासतरबिनिश्चितम्‌ ।।८४६॥। 
संश्राव्य सर्वदा सर्वे: सवेलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सब दण्डभागिनः ।।८६०।। 
भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ वचने नेव तत्परम्‌ ॥८५१॥ 
न तत्कतु मूढशतं किं शक्त प्रभवेदहो । 

यो भुक्तिसमये मोख्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८%२॥। 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌ । 
विघातयेद्दूषयेद्ठा पांसुभिर्भस्मभिस दा ॥८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वै। 
ग्राहयित्वा विशेषेण निगलेन च संवृतम्‌ ।।८५४।। 


दण्डविधानम्‌ | २६०६ 
मासत्वेयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ॥८४५४॥ 
पणान्‌ दण्ड गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वे तथा। 
ओक्त समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८४६॥। 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां वृत्तिमुपहत्य च । 
तद्आसिभ्योञ्थ वा तस्य तस्रत्यथिन एव वा ।।८५७॥ 
देशादुच्चाटयित्वाथ . दद्यादेवाबिराङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ । ८५८) 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 
एबं शूद्रश्वरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८४६॥ 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगले  बसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पल्लीकृतसङ्गकम्‌ । 
छित्वा जिह्लां च शिशनं च सद्यो दूराडिसञयेत्‌॥८६१॥ 
स्वजनेदू षितः सद्भिः भोजनादिषु कर्मसु। 
मोहयित्वा तदा यत्नादवशाब्याप्यचिन्तितम ॥८६२।॥। 
समागतश्च समये विवादेनेच केवलम । 
हुराशया ओक्त कामः दूरीकुवेन्परान्दिजान्‌ ।८६३। 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकान्‌ पणान्‌। 
स आगतो यदि बं भोक्त, यत्र च यत्र च.।८६४।। 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽर्धे तु विवादायागतो यदि ॥८६४॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥ ८६8] 
संजाते सद्य एवास्य शान्ति:कार्या न चेद्वृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु । ८६७ 
विवादे ताहशे शक्त: श्रोत्रियश्चेड्विशेषवित। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्यं रश्रोत्रियेयंतः ॥८६८।। 

यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌। 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः बिवदेन्न तु धर्मतः ॥।८६६॥ 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रबणादिना। 

न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ।।८७०॥। 
न वदेश्चापि तूष्णीक किं तु तानखिलान्डरिजान्‌ । 
संश्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्त्या खवशान्नयेत्‌ ।।८७१॥ 
तानेतानखिळान्नो चेद्वानिरस्यब जायते । 
बहुत्राह्मणविद्ध घः तद्दुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ।।८७३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परयत्नेन समाचरेत । 
ब्राद्मणानचयेन्नित्य॑ ब्राह्मणानेच दोषयेत्‌ ।॥।८७४॥ 
भोजयेदून्राह्माणानेव दद्यात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌ । 
सर्वदेवभयो विप्नतः सर्वेवेदसयो द्विजः ॥८७६॥। 
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सवक्रतुस्वरूपश्च सर्वतीर्थसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मण: स्मृतः ॥८७६॥। 
सर्वे धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि । 
त्राणेन विना किंचिदभिम्रेल न सिद्धयति ॥८७७॥ 
तस्मान्न त्राह्मणसंमं किं भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८॥। 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथं प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।।८७६॥। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
प़बन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोदयः ॥८८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना झुभानामास्पदः पदः । 
अभराग्याज्ञानरोगाश्रीःसृत्युदा रिद्रःयमारकः ॥८८१॥ 
अकर्तृमन्यथाकतु कतु सब विचक्षणः। 
दुवेणीनपि सद्दर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ॥८८२॥ 
नेतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 
हिरण्यगभेत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं परमाग्रोति वृषलो नात्र संशयः। 

तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्टेकस्य वाडवे ॥८८७॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः | 
शूद्रादेवंदमन्त्रेत्ते सम्यक्कारयितुयथा ।।८८४।। 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥2८६॥ 


कपिळस्म्रतिः 
तुळामादो गोसहस्र कल्पवृक्षादिक तु वा। 
शूद्रोण प्रथमं दानममन्त्रकमधामिकम्‌ ॥८८७॥ 
कृतं चेत्‌ तत्परं सब सुखाद्विप्रस्य चेत्स्सृतम्‌ । 
वेदोक्त नेव सार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विग्रेश्चतुः षष्टिसंख्येः ऋत्विग्भिः वृषलोऽपि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधो ।।८८६॥। 
वेदोक्त नेव मार्गेण कुर्यादेबाविचारयन्‌ । 
सहादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६.०।। 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेदमार्गंण शक्रोति कतु तत्कर्म तादृशम्‌ ॥८६१।।: 
न साक्षाद्ठे दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌। 
ब्राह्मणस्य सुखेनेब तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तढुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु। 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ।।८६४।। 
करोति भक्त्या शूद्रोऽपि तत्क्षणात्तेन कायतः । 
विष्णुलोकं प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ॥ ८६५: 
हिरण्यगभदानस्य चतुर्वारक्तस्य तु। 
महिम्ना वृषलत्यापि मौञ्ञ्याम धिक्ृतिर्भवेत्‌॥८६६।। 
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ततोऽपि कृतया मोड्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यम्च्छति । 
तुळाष्ठांदशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६०७॥ 
चामीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि । 
ओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यलवर्णक्षी रदघिशाकमया: पराः । 
माध्बीकतिटतेलानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ।।८६६। 
चरमा सा प्रकथिता सम्तधान्येः प्रथक प्रथक । 
ग्राम्येरपि तथारण्येः विकहपेन मनीषिभिः ।।६००॥ 
चरमा सा तुला ज्ञेया चतु्दशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राहमणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
घ्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सर्वथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुळादीनि तु षोडश ।।६०२। 
ताहशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा | 
कर्तृस्सथयस्सवपापनाशद्ठारैब केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येच सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा मर्त्यो महामनाः ।।६०४। 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां न्रसायुञ्यलक्षणम्‌॥६०६॥ 
अवशादेब मनुजो लभते नात्र संशयः । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानबः॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दान महत्तरथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०७॥ 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्ठापि तदेव हि। 

फळं तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्बलक्षणम्‌ ॥६०८॥॥ 
हैरण्यगर्भ तद्दान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
गोमयोद्कसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌॥।६०६॥ 
द्धिपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तद्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्तु चतुर्थ पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पञ्चपातकनाशनम्‌ । 

तेछं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥ ६१९ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानबारकम्‌ | 
तथक्लुरससंपूण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोदकेः पूर्ण तथाम्भःपूणसेककम्‌ । 
हैरण्यगभं चरमं प्राहुदिव्या महषयः ।।६१३॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोदकम । 
हैरण्यगभसंज्ञं तत्‌ माहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४॥ 
तद्न्रह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 
चतुदंशविधं प्रोक्त भूभुवस्वादिभिः पदेः ॥६१४॥ 
अतुलादिपदेश्चापि संयुक्त सर्वसिद्धिदम्‌ । 
महादानं महाभूतिदायकं पापद्वन्दहम्‌ ॥६१६॥ 
एषां यदेकक वापि कृतं चेन्निखिळं कुतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ॥।६१७॥ 
तूष्णीकं परमेशस्य तुष्टये चेत्कत तु तत । 
कर्तुस्सायुञ्यदं स्यः तथापि तु पुनः परम्‌ 4।६२८।। 
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रहस्यमेक वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम । 
रक्षस्त्वं समवाप्नरोति दाता सायुज्यमृच्छति ।।६१६।। 
गोसहस्रमतिइ्ळाध्यं गोसत्रशतसन्षिभम्‌ । 
नीलादिभेदतस्तत्त सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणलाडुलसंज् तदपर॑ दानमेककम्‌ । 
सन्वादिभिर्विरचितँ दातुस्सवेफलप्रदम ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तसम्‌ । 
कामधेन्वाख्यक॑ पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२२।। 
हरिश्चन्द्रादिभिधोरे: राजभिः समनुष्ठितम्‌ ! 
सरवयञ्वौघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कटपवृक्षाख्यक॑ देवदेवस्य परसात्मन: । 
अतिसंप्रीतिजनक॑ सद्यः केबल्यदायकम्‌ ॥ ६२४) 
एवं महाधरादान॑ गोसेघशतसंनिभम । 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूवेकम्‌ ॥६२५॥ 
पूर्वाक्तफळदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपञ्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद््राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डलपयेन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७॥ 
सूर्यमण्डलपयन्तं तिळराशि(:)कुता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवकोकपयन्तस्सषपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 
Mors ys वालुका राशिरुत्तमा। 
कृतस्त्वासां तु या संख्या ताबद्दषसहस्रकान्‌ ॥६२९।। 
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दशानासपि पूर्वेषां दशानामपि पूर्ववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तप्पितुस्तत्पितुस्तथा ।।६३०॥। 
एकोत्तरशतानां च कुलानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवेकम ॥६३१॥ 
तच्छाइवतत्रझलो कावाप्तिकारकसुच्यते । 

दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारैब पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तदूत्रह्मसायुज्यनामा सुक्तिंकारकमेब वे। 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धर्मा वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
सदेवेतत्समं दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंव्रद्धिकारक कथितं महत्‌ ॥६३४।। 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याद्दान॑ प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३६।। 
दानं पितृणामत्यन्तकळिदुर्गातिकारकम्‌ (१) । 
पूर्ववत्‌ कालसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।।६३६।। 
अस्मिन्नर्थे न सन्देहः एवमाह महर्षयः । 
यतये कन्यकादान रसदानं च वणिनः ॥६३७॥ 
भिक्षादान॑ गृहस्थाय त्रयमेतद्विगर्हितम्‌। 
तथार्थिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकासुकम्‌ ।।६३८।। 
भिक्षाथिनं गृहस्थं च : सद्यो राषट्रात्प्रबासयेत्‌.। 
तूष्णीं भिक्षां गुणन्‌ आमे बसम्ताम्भक्षयन्ब्॒था ।।६३६।। 
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विनेब वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( इवासयेत्तश्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌। 
नित्यंभिक्षाथिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ।।६४१।। 
भिक्षाप्रदानात्परतः  तत्समाप्ति समाचरेत्‌! 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्वे शाख्राणि चाङ्ककेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 
वणिभुक्तौ ` ` पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥।६४३॥। 
हाटकक्षितिगोरल्रगजवाहा भवन्ति बे। 

गृहस्थस्य प्रतिदिन शुह्यो धमः स्वयं महान्‌ ।।६४४॥। 
यतेवा वणिनोद्त्ताः लङवणव्यञ्जनादयः । 
भुक्तिकालेऽन्बहं नुणां ग्रहिणः कामधनवः ॥६४५॥ 
कल्पवृक्षा भवेयुहि कि चते रक्नसानवः । 
कन्याभूस्वर्णरल्लाबगजवाहनसंचयाः ॥।६४६।। 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 
सवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ।।६४७। 
गृहिणं व्वन्नभिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना । 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरमुद्ठासयेद्ध्‌ वम्‌ ।६४८॥। 
प्रथमेऽइनि चेदज्ञः कि काय क्रियते त्वया । 

नेतः परं न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ।।६४६॥ 
गच्छेत्यु(ढु)बाटयेत्तृष्णी द्वितीयेऽहनि चच्छवे । . 
याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ।।६५०। 


२६१८ 


कपिल्य्मृतिः 


दृष्ट्या विल्लोक्य मातंण्ड पुण्डरीकाक्षमुचचरेत्‌ । 
ताग्बूछ धरणिं धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥।8८९॥ 
जातरूपं न दद्याच सुगन्धकुसुमखजम्‌ । 
तण्डुळान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥।8५२।। 
आगताये भिश्लुकाये करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३।। 
यदि पश्चाशदधिकसंवत्सरपरा पुनः । 

तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति श्गोर्मतम्‌॥।६६५४।। 
त्रतश्चाद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्बया। 
तत्पूर्तिमात्रदानेन गयाश्राद्गफळं भवेत्‌ ॥।६४६। 
विधवाभिरनाथाभिः वसख्ाय यदि याचितः । 
तन्मनः पूरणं कुर्वन्नश्वमेधफलं भवेत्‌ ॥।६६६।। 
घष्टिवर्षात्परं तासामनाथानां त्‌ याचने। 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्गिराः ॥६४५७॥ 
बणिने यतये कन्यादानं शाख्विगहितम्‌ । 
विशेषेण धराताम्बूळद्व्यं नरकप्रदम्‌ ॥६५८।॥ 
अपि यल्लात्‌ श्राद्धदिने वणिने दैवरूपिणे । 

देया स्याहदक्षिणा तस्मे न ताम्बूलमिति श्रुतिः ॥६५६॥ 
त्रतिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिणे । 
यागार्थिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ।।६६०।। 
वेश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कः्चन(कश्चन) । 
क्षुधार्ता पात्रभूतस्य ख्लियोऽन्तवेत्न्य एव च ।।६६१।। 
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कन्यका विधुरा बाला: तीर्थादिब्रतचारकाः । 
रण्डाश्च विधवास्सर्वे वर्णास्तेडपि चतुविधाः ॥६६२।॥ 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डालान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः क्षुटक्षामापन्नपात्रवा ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुलादीन्यथुना पुनः । 

आद छुष्णाजिन,दीनि प्रायश्रित्तादिकेरपि ॥६६४७॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्येव सवगा । 
तस्मात्‌ स्वोदरपूर्त्यथंशुरुद्रोहादिकें खरम्‌ ॥६ ६४ 
पिठ्देवसखिद्रोइईं कुर्याद्ठापदि निभेयम्‌ । 

न तुळादिमिहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्एृशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवब्राह्मणगोसांस॑ साठमांसं सुरादिकम्‌। 
अक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं नसं) स्पृशेत्‌ ६६७ 
गुरुपल्लीं च भगिनीं भ्रातृपत्नी सुतामपि । 
कदाचित्‌ कासतोगच्छेत्‌ तुछाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ।।६६८॥ 
प्रकुर्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ्ह्महत्यां च भ्र णहत्यां तथा विधाम्‌॥।६ ६६ 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुझाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ । 

अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुलाद्रव्यं तु स्पृशेत्‌ ।।६७०॥। 
घायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थकोदिशतेरपि । 
कच्छातिकृच्छचान्द्राद्य: तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तहिं तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिहोच्यते ॥६७२॥ 


कपिल्यस्मृतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 


संकल्पकाळ आह्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ।।६७३।। 
तद्विच्छित्तिदेशायां चेद्येन केनाप्युपायतः । 


` कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥।६७४।। 


तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम । 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्द्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७४।। 
त्याग कृत्वा चित्तमपि तेन द्रञयेण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तुः यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ।॥।६७६।। 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशः । 
तद्द्रव्यं तत्प्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७।। 
तत्सर्वं तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा। 
त्रतसंवत्सर॑ यावज्जीवं चेव विधानतः ॥६७८।। 
संकहिपत्तस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सवंप्रतिग्रहेणापि न दोष इति सा श्रतिः ।।६७६।। 
भ्रष्टा्ठा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकाद्‌पि । 
चण्डाळाद्यवनान्म्लेच्छात्रतिगृह्यापि तं क्रतुम्‌ ।।६८०।। 
यजेत विधिवद्विप्रवमेव वपंस्तथा । 
दौर््राह्मण्यचिनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयोः ।।६८९।। 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रितः । 

सकांशाइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ।।६८२।। 
अग्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुभवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण ` दोर््राह्मण्यं विनश्यति ॥६८३।। 
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अत्यभ्रिष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षट्छुदितः परम्‌ । 


सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायलब्धेन धर्मबित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्यं पुरोक्त न न सार्गेण कदाचन । 
दौर्ज्ाझण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः।।६८६॥ 
तेदुत्तरक्रमाणां चेद्मुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावात्प्रत्यवायस्य करणं सास्तु पूववत्‌॥६८६॥ 
कर्मेणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्प्रयवायोऽय कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अलन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्विज्ञानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यबायो न विद्यते। 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्त्रसंमता । 

शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुंदं तथा ॥६६०।॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु क्कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि कूरकमंसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिके चापि कार्यमेवेति निष्कृतौ ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीख्नानादिकानि च। 
कृच्छूप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३।। 


२६२२ कपिल्स्वृति: 
अनुग्रहाय सौढभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ॥६९४॥ 
रौद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा। 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारुक्वाः स्मृताः ॥६६ ९! 
सर्वष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
धमेशाङ्ख महासारं सर्वलोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्त्याद्विजो निद्ममश्वमेघफल भेत्‌ ॥ ६६॥ 
॥ इति कपिलस्मृतिस्समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सदूत्रह्मापणमस्तु ॥ 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


*वाधूलस्मतिः ५ 
धारण 
नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ 

वाधूढं सुनिमासीनमभिगम्य महषयः 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच्छू त्वा मुनि शादू लस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्त॥ २ ॥ 
ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहितं तथा । 
नित्यनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म मुहूर्त संप्राप्ते यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहर्त निद्रां च कुरुते सर्वदा तु यः। 
अझुकि तं विजानीयादनहंः सर्वकर्मसु ॥ ५ ॥। 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमा: ॥ ६ ॥। 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।।५।। 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थो ऋह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
कुर्यान्मून्रपुरीषे तु रात्रौ चेहक्षिणामुखः ॥ ८॥ 


२६२४ 


वाधूलस्मृति: 


अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: तृणेराच्छाय मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः || ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति दविजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्घुझिः ।।११।। 
अरल्लिमात्रसुत्सूञ्य कुर्याच्छोचमलुद्धृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न झुचिभेवेत्‌ ॥१२॥ 
विट्छीचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशोचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशोचं ततः परम्‌ ॥१३॥ 
पश्चघा लिङ्गशौचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌। 
पादयोलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुरा णम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुरा णम्‌ ॥।१६।। 
यहिवा विहितं शौचं तदध निशि कीर्तितम्‌ । 
तदर्थमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्थमध्वनि॥।१६॥ 
विण्मूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सृत्तिकां तदा । 


'अद्दानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७॥ 


आरद्रामलकमात्रास्तु भासा इन्दुत्रते स्मृताः । 
तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थं याश्च मृत्तिकाः ॥१८॥ 
शौचं तु ड्िविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥।१६।। 


नित्यकमविधिवर्णनम्‌ २६ 


शौचे यन्नः सदा कार्यः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥२०॥। 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीथन द्विजो . नित्यमुपस्प्रशेत्‌॥२९॥। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमम्नजळं पिबेत्‌ । 
तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तांगुछकनिष्ठे तु शिष्टेनाचसनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचौ देशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्र (क) । 
वद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचिरपस्प्रशेत्‌ ॥२४। 
अप्सु प्राप्रासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌। 
राजन्यः कण्ठतालु्प्रक वैश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२४॥ 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्ट तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्ट' तु बजयेत ॥२६॥। 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदा55चमेत । 
सग्रन्थिकुशहस्तस्तु न कदाचिदुपस्पशेत ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
बिप्रस्य दक्षिणे कर्ण सन्तीति मनुरत्रवीत्‌ ॥२८।॥॥ 
प्राङमुखोद्ङमुखो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
पश्चिमे पुनराचम्य याम्या ख्नानेन झुध्यति ।।२६। 
आद्रवासा जले कुर्यात्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌ । 
शुष्कचासाः स्थले कुर्यात्तपणाचमनं जपम्‌ ॥३०॥ 


१६४ 
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वाधूलस्मृतिः 


आम्र क्वु(ख)ण्डताम्बूलचवणे सोमपानके । 
विष्ण्वङघरितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्भवं तीथं पीत्वा न क्षालयेत्करम्‌ । 
क्षालयेयदि. मोहेन  पश्चपातकमाप्नुयात ॥३२॥ 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनकुन्नरः । 

स घोर नरकं याति व्याघभक्षा(क्षोश्वतुयु गम्‌ ।॥।३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाहन्तधावनमाचरेत्‌ ।।३४॥ 
आयु यशोवर्च: प्रजाः पशुवसूनि च । 

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ।।३८।। 
यस्तु गण्डूषसमये तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌। 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विज: ।।३६॥ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वदिनेष्वपि । 
अपां षोडशगण्ड्षेः मुखशुद्धिभेविष्यत्ति ।।३७। 
प्रतिपत्पवंषष्ठीयु नवमी द्वादशी तथा । 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ।।३८॥। 
सुरया लिप्रदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः । 
प्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्क्रतिनं विधीयते ॥।३६॥ 
तेळाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 

स ख्नातोऽव्दशतं साङ्ग गङ्गायां नात्र संशयः ।।४०॥ 
द्रच्यान्तरयुतं तेलं न कदाचन दुष्यति । 
तेलमाज्येन संसिक्त' ग्रहणेऽपि न दृष्ियति ॥४१॥ 


स्नानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 


छायामन्त्यश्वपाकानां छृष्टवा स्रानं समाचरेत्‌। 

चत्वारिशत्पदादूध्वे छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
शने ~ 

अस्पृश्यस्पशने चेव त्रयोदशनिमञ्जनम्‌ । 

आचम्य प्रयतः पश्चार्नानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 

ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता । 

कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कर्मणा ॥४४।। 


चतुर्थेऽहनि संप्राप्तो स्प्रशेदन्या तु तां खियम्‌। 
सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्प्शेत्‌।।४॥ 
दश द्वादशकृत्वों वा ह्याचामेच्च पुनः पुनः । 


अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 


दद्याच्छत्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 


आतेवाभिष्ळुते नायों संभाषेतां मिथो यदि॥४७। 


उपवासं तयोराहुरशुद्धौ शुद्धिकारणम्‌ । 


शावे च सूतके चेव झन्तरा चेदूऋतुर्भवेत्‌ ॥४८। 


अस्नात्वा भोजन कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेद्हः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशङ्कया ॥४६॥ 


स्वगस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌। 
अस्पृश्यस्पशने वान्तौ अश्रुपाते क्षते भगे ॥४०॥ 


स्नानं नेमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपितृवज्ञितम्‌। 


स्वघु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥५१॥। 


कूपस्थान्यपि सोमाकम्रहणे नात्र संशयः। 


अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्र पात्रमेब वा ॥५२।। 
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वाधूलस्म्ृतिः 
विप्रत्र वो वा विप्रो वा ग्रहण दानमहति । 
सव भूमिसमं दानं सर्वो ब्रह्मसमो ह्विजः ॥%३।। 
सव गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूयंयो: । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौच कृत्वा यथाविधि ॥।५४।। 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत । 
दौ हस्तो युम्मतः कृत्वा पूरयेडुदकाञ्जलिम ।।५।। 
गोश्वज्ञमात्रमुद्धुय जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जलाञ्जलिम ॥५६।। 
अन्यतीर्थेन गृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
पूर्वाशाभिमुखो देवाबुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌ ॥४७।। 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेत्‌ । 
स्नानाथमभिरच्छन्तं देवाः पितृगणेः सह ॥५८।। 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति दृषार्ताः सलिलार्थिनः । 
तस्माम्न पीडयेद्वञ्जमक्कतवा पितृतपंणम ॥५६।। 
निराशास्ते निवर्तन्ते. वस्त्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्दस्त्र ये के च इति मन्त्रतः ॥६०।। 
वस्त्रं चतुगु णीकृ निष्पीड्य च जलाद्वहिः । ` 
वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिअवेत्‌ ॥ ६ १।॥। 
मनुष्यतपणे चेव स्नानवस्चनिपीडने । 
निवीती तु भरवेदिंप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ।॥॥६२।॥। 
नदीपु देवखातेषु गिसिप्रिस्तवणेषु च। 
स्नानं प्रतिदिन कुर्यात सवेकमंप्रसिद्धये ॥६३॥। 


स्नानप्रकरणम्‌ २७२६ 


परकीयनिपानेषु न स्नायाट्टे कदाचन । 
निपानकतु : स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४।। 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ६१ 
अन्त्यजैः स्वातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च। 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्चपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।।६७॥ 
लाळास्वेदसमाकीर्णः शयनाहुस्थितः पुमान्‌ । 
अशुचि तं विजानीयादनहः सवकम ॥६८।। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।१६।। 
उपठ्यु(षस्यु)षसि यत्स्नान सन्ध्यायाम्रुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।७०। 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्याद्देहस्य परिमाज्जनम्‌ । 
शुनाळीढं भवेद्गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥७१॥ 
उषः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥७२॥ 
जन्मक्षे वेधृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं छुकोटि समुद्धरेत्‌ ७३ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कदाचिन्ञारक दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ।।७४।। 
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वाधूल्स्वृतिः 


विना स्नानेन यो भुङक्ते स मलाशी न संशयः । 
अस्नाताशी मल॑ भुङ्क्त ह्यजयः पूयशोणितम्‌ ।।७६॥ 
अहुताशी कृमि भुङ्क्तं ह्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसुक्तपठनं माजनं चाघमर्षणम्‌ ॥७६॥ 
देवरषितर्पणं चेव स्नान पञ्चाङ्गमिष्यते । 
हिरण्यश्शङ्गमित्युकस्वा जलं समवगाहयेत्‌ ॥।७७।। 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
दुमित्रा इत्युदाहृ्य मृतस्थाने जळमुत्खुजेत्‌ ।!७८॥। 
योऽस्मान्‌ ड़ डीव्युदाहत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 

यं च वयं हिष्म इति पुनस्तत्र जलं क्षिपेत्‌ ॥।७६॥ 
एवं त्रिमृ त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌ । 
नमोउग्नयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं ततः ॥ ८०! 
यदपामित्यमेध्यांश॑ निरस्येददक्षिणे जलम्‌। 
अत्याशनाडितिद्वाभ्याँ त्रिशलोड्य तु पाणिना ॥८१५॥ 
चतुरश्र॑ तीर्थपीठं पाणिनोछिख्य वारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत्‌ ॥८श५॥ 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । 

एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीथससन्विते ।।८३।। 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतितऋहचामुक्त्वा मञ्जनमाचरेत्‌।।८४॥ 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक््य च वारिभिः। ` 
ततो नारायणं स्मृत्वा प्रजपेदघमषंणम्‌ ॥८६। 


स्नानप्रकरणम्‌ २६३ 


अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाधमषेणः । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा. देवो आवड्त्तोऽधिदेबता ॥८६॥। 
त्रिवारमष्टवारं वा निमञ्ज्यात्तञ्जले जपेत्‌ । 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥८७॥ 
आद्र ज्वलति मन्त्रेण प्राशयेन्सत्रितं जलम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः समञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८॥| 
तद्विषणोरिति मन्त्रेण सअञ्जेदप्छु पुनः पुनः । 
गायत्री वेष्णवी झेषा विष्णोः संस्मरणाय वे ।।८६। 
पतिगृह्याप्रतिघा्म भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्रिष्णोरित्यपां मध्ये सळूज्जप्त्वा विशुध्यति ।।६० 
उत्तीयै च द्विराचम्य देवादींस्तपयेत्ततः । ` 
अर्ज वहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ॥६१।। 
रनानवस्त्रेणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं भमाजेति । 
तथा भवति ततूस्नानं पुनः स्नानेन झुध्यति॥।६२।। 
साञयेद्वस्जरेषेण नोकत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निघु नुयात्केशान न तिष्ठन्‌ परिमजयेत्‌ ।६४।। 
स्नान झृत्वाद्र बस्त्रं तु अध्वमुदा(त्ता)र्येद्द्विजः । 
स्नानवस्जमधस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन झुध्यति ॥६४।। 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वश्ञसंशोधपूर्विकाम्‌ । 
उपास्य अध्यमां सन्ध्यां वस्यनिष्पीडर्न परम्‌ ।।६६।। 
स्नानमूला: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
'तन्मास्सवंप्रयत्नेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७। 


वाधूल्स्वृति: 


प्रातरूत्थाय यो विघ्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत । 
सर्वपापविनिसुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ।।६.८।। 
अन्तराच्छाय कोपीनं वाससी परिधाय च । 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेत्क्रियाः ॥। 
यज्ञोपवीतवद्धार्यमुत्तरीयं सदा हिजेः । 
वन्दने तर्पणे चेव कल्यामेब च धारयेत्‌ ॥६६।। 
मुखजानामूध्वपुण्ड तिलकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ।।१८०॥। 
धृतोध्वषुण्डः परमीशितारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ।।१०९॥ 
महोपनिषदि प्रोक्तमू््वपुण्ड परं झुभम्‌। 
श्रृतोध्वपुण्डः कृतचक्रवारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तेः 
संसारपाशेरिह्‌ चेति विष्णुम्‌ ।।१०२।। 
अथर्वशिरसि प्रोत्त्मूध्वपुण्डविधि द्विजा । 
प्रवक्ष्यामि हितार्थ चो अवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हरेः पादाकृति रम्यमात्सनञ्चहिताय बे। 
मध्येछिन्दन्नूर्थ्वपुण्डः यो धारयति सर्वदा ॥१०४॥ 


ऊदूध्वेपुण्ड्महत्त्ववर्णनम्‌ २६३३ 


स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्कुळमूध्वांत्र ठयङ्कुछ विस्तृत मृदा ॥१०४॥ 
द्विजः पुण्ड्मजु' सौम्यं सान्तराळं तु धाय्येत्‌ । 
ऊध्वंगस्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्ड्सुच्यते ।।१०६।! 
ङध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राग्नोति न संशयः । 
पवंताग्रे नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ।।१०७।। 
सिन्धृततीरेऽथ वल्मीके तुल्सीमूल्माश्रिते । 

मृद एतास्तु संग्राह्या वर्ज्याश्वान्याश्र मृत्तिकाः ।।१०८।। 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमित्याहुर्माक्षदं श्वेतझुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी अवेत्‌। 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०।। 
अभिषिक्त तु यच्चूण विष्णुबिम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र' धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ११९ 
अनागतां लु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।१९२।। 
यावन्तोऽस्यां प्रथिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥१९३।। 
गायत्री नाम पूर्वाह्न सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह्णे सेव सन्ध्या त्रिधा स्थृता ।॥११४।। 
प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः॥ १९६ 


२६३४ 


बाधूरस्ट्रतिः 
सविठ्द्योतनाच्चंब सावित्री परिकीतिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा चाम्र पत्वात्सरस्वती ।॥११६।। 
आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशोदकेः । 
प्रतिप्रणबसंयुक्त क्षिपेड्ठारि पढे पदे ॥१९७॥ 
विप्रुषोष्टो क्षिपेदूध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृत॑ पारं मार्जनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान जाप्रत्स्वप्रसुषुधिजान्‌ । 
चाङमनःकायजान दोषान्नवेतान्‌ नवअिदेहेत ।!११६।। 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्युचेन च! 
संवत्सरकतँ पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
क्रगन्ते माजनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
ठुचस्यान्तेऽथवा कुयाच्बिष्टानां मतमीदृशम्‌॥१२९॥ 
पश्चाठुआभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रसम्‌ । 
सूर्यश्चेति जल पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत्‌ ॥ १२२ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिसुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याह्ृति पूया ॥१२३॥। 
गायत्र्या चाभिसन्त्र्याथ निश्षिपेद्द्धिजसत्तमः । 
तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जलेनाञ्जळिपूरणम्‌ ॥१२४।॥ 
गोश्वङ्गमात्रसुत्ञ्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ । 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वघ्य विनिक्चिपेत्‌ ॥ १२५।। 
स॒ मूढो नरक याति यावदाभूतसंप्लचम्‌। 
यत्र सन्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌॥१८६ 


सन्ध्याविघिवर्णनम्‌ २६३५ 
अन्यत्र तु जपं कुर्वन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥। 
स्नातकङ्रतलोपे च दिनमेकमभोअनम्‌। 
अध्यप्रदानतः पूवमुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गांयत्यष्टशतं ज्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 
तत्र प्रातराभेक्रामेठुपवासोऽहरूच्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेद्ट्विजः । 
यद्द्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरघ्यंमनुस्सृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याहे प्रायश्चित्ताध्यं उच्यते । 

न तस्येति च सायाह्ने ततोडखमुपसंहरेत ॥१३१॥ 
सूतके म्रृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
मनसोद्वारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायामस्ृते द्विजः ॥१३२५॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः । 
सावित्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥!१३३॥ 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायासार्स्रयखयः ॥१३४॥ 
आदाबन्ते च गायत्र्या प्राणायामाख्यस्जयः । 
सन्ध्यायामध्यदाने च प्राणायासाः सङ्कत्सकृत्‌॥ १३६! 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कतव्यः मध्यमां तज॑नीं विना ॥१३६।] 
तजनीं मध्यमांस्पृष्ट्या जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
कृत्वोत्तानो करौ प्रातः सायंचाधोमुखौ करौ ॥१३७॥ 


वाधूलस्मृतिः 

मध्येस्कन्धभुजाभ्यां तु जप एवमुदाह्मतः । 
अधोहस्त तु पेशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ।।१३८!। 
बद्धहस्त॑ तु गान्धरवमूध्वेहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ।।१३६।। 
न कण्ठावृतवस्यः स्याहृशने गुरुदेवयोः । 
दृर्भेहीना च या सन्ध्या यञ्च दानं विनोदकम्‌ ॥१४०।। 
असंख्यातं च यञ्जप्त तत्सवं निष्फळं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षेः भत्तिवधेनम्‌ ॥१४१।॥। 
जपेत्तु तुल्सीकाष्ठे: फळमक्षयमश्लुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।।९४२।। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतसमष्टोत्तर जपेत्‌।।१४३।। 
वानप्रस्थो यतिश्चेच जपेदष्टसहस्त्रकम्‌ । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ॥१४४।। 
तिलानां तु तदध स्यात्तदर्धं स्याद्वृतस्य (१) च । 
आ्मारूढाप्खु मज्जेद्ठा वदेडा पतितादिभिः ॥१४४॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः । 
वदन्त्येषु निमित्तेषु केचिदञ्निविनाशनम्‌ ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्ठमात्मारूढः सदा शुचिः । 
यस्य भार्यो विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७॥ 
अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधी क्रिया । 

अन्ये कुशमयीं पल्लीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ १४८ 


गृहस्थधमंवर्णनम्‌ २६३७ 
केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकर्मणि काग्येत्‌ । 
होमाथ गोघृतं ग्राह्य तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६।। | 
आजं वा तदलाभे तु साक्षात्तेलं ग्रहिष्यते । ) 
यः शूद्रादधिगम्याथेम प्रिहोत्रं करोति चेत्‌ ॥१४०॥ 
दाता तत्फल्माप्नोति कर्ता तु नरक त्रजेत्‌। 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१५९।। 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याकोटिप्रदान च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२।। 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यप्नमिना विना । 
तिष्ठेत चंद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌।१५३।। 
समिदात्मसमारुढठो ह्विकालमहुतस्तथा । 
घारणास्निश्चतुर्वारं स वहिलोंकिको भवेत्‌ ॥१५४। 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिलंघे च पराम्निवेश । 
अयाश्च॒ मन्त्रेण चतुगु हीत्वा 
तेनेव मन्त्रेण सकृञ्जुहोति ।।१५१।। 


` ब्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 


स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः।।१६ ६ 
वेदाक्षराणि' यावन्ति नियुञ्ञ्यादर्थकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां वे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५७। 


प्रख्यापनं प्राध्ययमं - प्रश्नपूवं ` प्रतिम्रहः । 


याजनाध्यापने वादः षड्विधो वेदविक्रयः॥१५८।। 


ट वाधूलस्म्ृतिः 
आरवारे च शौक्रे च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तलसीपत्रं मध्याह्वातपरतस्ततः ।।१५६।। 
संकरान्त्यां पक्षयोरन्ते ठ्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुळसीं ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः॥।१६०॥ 
तीर्थे पापं न कुर्वीत न कुर्याञ्च प्रतिम्रहम्‌। 
दुर्जरं . पातकं तीर्थे दुर्जरश्च प्रतिग्रहः ।१६९।। 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ॥ १६२) 
यो राज्ञः प्रतिगृह्मव शोचितव्ये प्रहृष्यत्ति। 

न जानाति किलात्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ।।१६३॥। 
तृणं वा यदि वा काष्ठं मूलं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनाएष्ट्वेच गृह्ीयाद्वस्तछेद्रनमरहति ॥१६४॥। 
वानस्पत्यं मूलफलं दावग्न्यथ तृणानि च। 

तृणं च गोभ्यो म्रासाथमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ॥१६४।॥। 

- भ्रणहत्यां प्रसिद्धि ( बाधु षि) च तुळायां समतोलयन्‌ । 
प्रतिष्ठद्श्र,णहा कोट्यां वारधुषिः समकम्पत ।।१६६॥। 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यत्र कुळदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः । ` 
मद्दापातकिनश्चोरा दम्बष्ठाद्विषजस्तथा । | 
मृगयोः (टा)पिशुनाच्चेव नादद्यादाहृतं द्विजः ॥२६७।॥ 
कुलदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि। _ 
उद्यतामपि गृद्दीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८। 


गृहस्थधमंवर्णनम्‌ २६३६ 


परार्थे तिलहोतारं परार्थं मन्त्रजापिनम्‌ । ` 
सातापित्रोरपोष्टारं दृष्टया चक्षुनिमील्येत्‌ ॥१६६॥ 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शाद्रत्वं शृतः श्वा चाभिजायते ।।१७०॥। 
परहिसारताः क्रराः परदारपगाग्रणाः । 
परद्रव्यापहारी च चण्डाळा यस्तु निर्दयः ।। १७९॥। 
नगरे पट्टणे वा झाद्शाब्दं तु यो वसेत्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१७२॥ 
राजाश्रयेण यो मर्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि। . ` 
जीवमानो भवेच्छूद्रः नात्र कार्या. विचारणा ।।१७३॥। 
अनुतात्खसमुल्कर्षा राजगांम च पैझुनम्‌। . 
गुरोश्वाळीकनिबेन्धः समानि बरह्महत्यया ॥१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यद्रा काळे यन्मुहूर्त च. यहिने । 

. हानिब्ृद्वियंशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ।।१७६।। 
अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्क्त्रमधिगच्छति ॥१७६।। 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदूत्र, ुर्वेद्षारगाः । 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ।॥ १७७ 
ये पठन्ति द्विजा वेद्‌ पश्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रेलोक्यं तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ।।१७८॥। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्भमयो सृग: । 


आह्मणश्चानधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ॥१७६॥. 


६४० 


वाधूलस्म्रृतिः 
संचत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ।।१८०॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलो युगे । 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
षष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदेशी। 
पवद्टयं च संक्रान्तिः श्राद्वाहो जन्मतारका ।।१८२॥ 
श्रवणत्रतकाळश्च विशेषदिवसाश्तथा । 
एते काळा निषिद्वाःस्युः भद्रे मैथुन कमणि ॥१८३॥ 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दर्शनेन तु। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चेव ह्यमावास्या तु पूर्णिमा । 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रबिसंक्रान्तरिव च ।।१८॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 
तान्येव यदि धर्माथं कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्त।।१८६।। 
चेत्यवृक्षंं चितायूप(धूमं) च(चा)ण्डाळं वेद विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्स्प्रशते यस्तु सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥|१८७॥ 
इक्ूनपः फलं मूलं ताम्बूलं पयऔषधम्‌ । 
विक्रयित्वापि कतव्या स्नानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
श्रुतिस्प्ती ममेवाज्ञा यस्तामुहङघ्य वतते । 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद्धक्तो$पि न वेष्णवः ।।१८६॥। 
विष्णुना तु पुरा गीतमेवं तत्तु मयेरितम्‌ । 
श्र्तिस्मृती तु विप्राणां चक्षुषी द्वे विनिर्मिते ॥१६०॥ 


१६ 


ब्राह्मणशरीरोपयोग: २६ 


काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्ध: ग्रक़ीर्तितः । 
चमेखण्डनभक्षार्णा झुनाघ्नातमरोचकम्‌ ॥१६१। 
पापपूरितदेहानों धमंशास्त्रमरोचकम । 
अहेरिव ऋृणाङ्गीतः स(म्मा)न्मानान्मरणादिव ।। १६२) 
कुणपादिव च ख्थीभ्यः तं देवा ब्राह्मण विदु: । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।।१६३।। 
तमग्रथ' ब्राह्मण मन्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः । 
ब्राहमणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४। 
इह्‌ क्लेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च । 
दर्शं तिलोदकं दद्याच्छुष्कबासा जलाद्वहिः ॥१६५॥ 
आद्र वश्लो यदि तदा निराशाः पितरो गताः । 
शिलातले पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिलाः कृमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठोदरमूले तु तिलान्निक्षिप्य तपथेत्‌ । 
ते तिळा मेरुतुल्यास्स्युस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ॥। १६७ 

पानीयमप्यत्र तिलेविसिश्रं 

दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्र 
रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति ॥१६८॥। . 

आासिके च - सपिण्डे च प्रतिसंवत्सरे तथा । 


व्यथं भवति तच्छाद्ध' वासुदेवं विना कृतम्‌ ॥१६६॥ 
द्‌ 


२६४२ 


बाधूळस्मृतिः 
जपस्तपः श्राद्धकर्म स्वाध्यायादिकमेन च । 
व्यर्थ भवति तत्सवेमृध्वेपुण्ड विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि । 
तच्छाद्धमासुर टोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने श्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश पितरस्तुष्टाः कतुः कुवन्ति संपदः ।।२०२॥ 
श्राद्धे पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके। 


'- ` ब्रं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 


श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविश्रसात्‌ । 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिष्टभोजनाः ॥२०४॥ 
सहोद्राणां ` पुत्राणां पितुरेकद्नि तथा । 


~ ० ७ ९ र ' 
` श्राद्धे निमन्त्रण वज्य क्षरकमे तथव च ॥२०६॥ 


विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवार्थे वरयेड्िहान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ।।२०६॥ 
वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुदिने । 
तन्तु संख्यातवर्षेण देवलोके महीयते ।।२०७॥ 
अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्धः कुरुते नरः। 
तद्न्न॑ मांससऱृशं तद्रसं सुरया समम्‌ ॥२०८॥ 


 उद्क्यायाः पति तावत्सूतिकायाः पति तथा । 


विभक्ता भ्रातरः सर्वे स्वस्वाजितधना: शनेः । 


> दर्शाब्दिक तथा पित्रोः श्राद्ध कुर्याप्रथक प्रथक्‌ ॥२१०॥ 


श्राद्ध दानेचवज्याः २६४३ 


संन्यासीबहुभक्षञ्च वैद्यो वेखानसस्तथा । 
गर्भेवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्धः च चर्जयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पिवृकमणि । 
देवताराथने चैव : त्याज्यदोषो न विद्यते ॥२९२॥ 
प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषट्शत्तम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहरू स्याच्ङ्राद्ध त्रिशसहस्रकम्‌ ॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्द्कि च तदर्धकम्‌ । 
एकोहिए वत्सरं स्यात्‌ घाण्मासं तु सपिण्डने ।।२१४।। 
महाळये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे स्वाकालिकं भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न तिळहोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१४।। 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्ध वपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वर्जयेत ॥२१६॥। 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
श्राद्धा्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ।॥२१७। 
मध्यंदिने ृढाङ्गो यः स्नानं त्यकस्वार्चयेद्धरिम्‌ । 
वेश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शुल्मव्याधिपीडितः ।।२१८॥। 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये शृहमागते ॥॥।२१६॥। 
देशान्तरे दुरन्नानां प्रायश्चित्तद्ठयं स्मृतम्‌ । 
समुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेष भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा | 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वसांससहृशं भवेत्‌ ॥२२१।। 


२६४४ 


वाधूलस्मृतिः 
यो मोहादथ वा55लस्यातकृत्वा.श्री)केशवाचेनम्‌ । 
भुङक्तो स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥२२२॥। 
अनृतं मद्यगन्ध॑ च दिवास्वापं च मेथुनम्‌। 
पुनाति वृषलस्यान्न सायं सन्ध्या बहिजले (बहिष्कृता) ।२२३ 
स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 


_ देवताराधर्न चेव वश्वदेव॑ यथाविधि । 


न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ।॥२२४॥ 
॥ इति वाधूलस्म्रतिः समाप्ता ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* विश्वामित्रस्ग्यांते: १ 


— 7D बा 
अथ प्रथमोऽध्याय 
__ नित्यनेमित्तिककमंणांवर्णनम्‌ 
सहस्दळपङ्कजञे सकळशीतरश्मिप्रभे । 
वराभयकराम्बुजं विमळगन्धपुष्पाम्बरम्‌॥ 
प्रसन्नवदनेक्षण सकळदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावर्न तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ १ ॥ 
आह्निकम्‌ 
चतुःपश्चघटीमानं सुहुत ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
पश्चपश्चचटी ज्ञेया उषःकाळ इतीष्यते ॥२॥ 
ऋतुबाणघटीसानसरुणोदयसंज्ञितम्‌ । 
उषः पश्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु निदकमं समाचरेत्‌। 
नित्यनेभित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 
स्नान कुर्याहुषःकाले आम्मार्थमरुणोदये ॥ ५॥ 
प्रातःकाल जप॑ कुर्यान्नियनेमित्तिकं विदुः । 
रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


२६४६ 


विश्वामित्रस्म्रृतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालातिक्रमे दोषः ।। 
कालछातीत॑ न कतंव्यं कर्तव्यं कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेने काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाले तु यत्कमं प्रमादादक्ृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं ङुर्यात्प्रायश्चित्तं विधीयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्टयत्रिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌ । 
त्रिसहसत्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ।।१०।। 
अनुळोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुळोमविलोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता,येन स्वस्थचित्तवता5पि च॥ १२ 
कालोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒ सर्वमार्गविश्रष्टस्तियंकत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥। 
तस्य दर्शनमात्रेण सचेलः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रलापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काळं ते नरा ब्रह्मघातिनः । 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१%॥ 
जित्वा स सकळांछोकान्‌ अन्ते बिष्णुपुर ब्रजेत्‌ । 


प्रत्यहं प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च ।।१६॥। 


यथाशक्ति जपेहि्ठान्‌ स युक्तो नात्र संशय: । 
यामे चान्त्ये च सवया नाडीनां पः्चकं [द्विजः ।।९७।। 


अकालसम्पादितकमंणोनिष्फलत्वम्‌ २६४७ 


७ प्रातःकाछ इति जञात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
कर्मकाळो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्ब दृष्ट्वा स्यजेदघ्य जपेदातारकोद्ये । 
षण्सतेषु समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमेसिद्धि लभेन्नरः (त सः) । 
अनुक्तकाले कृतकमे निष्फलं 
अकालवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
इघ्ानि बीजानि बिनिष्फलानि बा- 
करोत्यकाळः कुतकमेनिष्फलः ।।२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्चस्सुखसिद्विदानि । 
यथोप्रबीजानि यथा फलानि 
काले हि वृष्टिभु वि जीवनानि ॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितयळक्षणम. 
उत्ता तारकोपेता मध्यमा लुप्रतारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिथा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूवेसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिसादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ॥२३।। 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुपभास्करा । 
अधसा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ।।२४। 
शुचिर्वाप्यझुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि कालनियमादघ्यदानं विशिष्यते ॥२४॥ 


२६४८ 


विश्वामित्रस्मतिः 


सन्ध्यात्रये पूबेमुखो द्विजन्मा 
त्रिधेवशुद्धाचमनं प्रकुर्यात्‌ । ` 
उद्ङ्मुखोवापि समाचरेन्न 
तहृक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥२६॥ 

सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः । 
तस्य विद्याविनाशःस्यादधर्माभवति ध्र बम्‌ ॥२७॥ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसरवेविद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥। 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासबिधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्टिद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ।।२६।। 
यस्सन्ध्यां काळतः प्राप्तां अतिक्रमति दुर्मातः । 
श्रू णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाशक्त्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽहा(इःय,फलमाप्नुयात्‌ । 
काले तस्मात्प्रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो इडिविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः । 
सोपाधिगुणमात्रः स्यान्सुख्यःस्यादनुपाधिकः ।।३२।। 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधौ च दुषु द्वया गौणाचारं करोति यः ॥३३॥ 
स दारिद्रमबाप्रोति महारोग: प्रजायते । 
अपवादौ महान्‌ दोषो सम्भवेजन्मजन्मनि ॥३४।। 
मुख्याचारं परित्यज्य गौणाचार॑ करोति यः । 


_ तस्थ कर्मणि धर्माश्च निर्जिताः स्युर्न संशयः ॥३५॥ 


द्न्तघाक्नविधानवर्णनम्‌ २६४६ 


मुख्याचारो महानश्रेष्ठी सुमुक्षोरुपपादंकः (कारकः) । 
यथाकालं ह्विज्ञः कुर्यान्मुख्याचार॑ विधीयते ॥३६॥ 
स्वगुरू पूजयत्येवमुपचारेश्च पश्चमिः । 
सद्धक्त्या संहितामेताँ विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ ॥३७।॥। 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूलस्थकुण्डलीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुद्भूतां गायत्री प्राणघारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाघारेषु षटकुक्षि विन्यसेच्चतुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त षट्कुक्षि विन्यसेत्कमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदळमध्यस्था सफला स चतुर्यका। 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकरल्पज्ञानपूर्वेकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सवे पापैः प्रझुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सटशोजपः ॥४३।। 
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति | 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥ 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे। 
अतिती्षणमहाकाय कल्पान्तदहनोपमः ।!४५॥ 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञा दातुमर्हसि । 
अथोत्थाय बहिगत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्द्विजः ॥४६।। 


२६ 


Xo 


विश्वामित्रस्थृतिः 
ग्रासाइक्षिणदिग्भारो शतथन्वन्तरावधि । 
देवाश्व॒ ऋषयश्चेच गणनाथाश्च योगिनः ॥७७।॥ 
गच्छन्तु देवता: सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्ट निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । 
म्रोनन्तु पच्चक ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमे च। 
सप्तम मृत्तिकाधानं उदक चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥७६॥। 
मुट्टिमात्रतृणं दत्त्वा रात्रो सेदक्षिणामुखः । 
दिवाचोद्ङसुखः कुर्याच्छौचं कम समाहितः ।।१०॥। 
बामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धारयेत्‌ । 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च ङुर्याच्छोचं ड्विजोत्तमः ।।५१।। 
यथाविध्युक्तमार्गेण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजले: शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कहपकोटिशतेवापि नरकान्न निवतंते । 
एकारिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथैव च ।।५३।। 
पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धमो गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्प्रथक्‌ ।।५४। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थस्मिगुणं तथा। 
चतुगणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥।५६।। 
दुर्गन्धत्यागपर्यन्त॑ कृत्वा शौचं समाहितः ।।५६।| 

॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 
क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत दृन्‍्तधावनमग्रज: । 
तृणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं विना ।॥।५७ 


क्ञानाचरणस्यफलम्‌ २६५९ 


तयोरपि च कुवींत जम्बूएुक्षाम्लपणकः । 
आयुबळ॑ यशो वचः प्रजाःपञ्जुवसूनि च ॥५८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ।।५६॥। 
ईशानासिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सुजेत । 
अङ्गारवालुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकालोष्टपाषाणेनं कुर्याइन्तधावनस्‌ । 
खदिरश्च करञ्जश्च कदस्बञ्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्चतिन्तिडीप्लक्षा वाख्रनिम्बे तथेव च । 
अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३।। 
ततो नदीं समागम्य गङ्काध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचसनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिर्व्याहृूत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥६४॥ 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वासमागतः । 
स्ववामभागमालोक्य वज्रपाषाणतस्त्यजेतू ॥ ६६ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नान समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जलेस्थित्वा त्रिवार स्नानमाचरेत्‌ ॥६६। 
॥ स्नानभेदाः॥ 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌। 
उहिखेन्माजन यन्त्रं स्नानयन्त्रं ससुल्खित्‌. ॥६७॥ 


विश्वा मित्रस्म तिः 


गङ्गामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (द्भव) सुद्रया । 
वहिमण्डलमालिख्य जलमध्येसबिन्दुकम्‌ ।।६८॥। 
मायाबीजं ससुलिख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 
ततश्शुद्धाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥। 
देशकालौ च सङ्कीर्त्य गायत्रीध्यानपू्वकम्‌ । 
सूक्त न मार्जनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ।।७०।। 
अघमर्षणमन्त्रण स्नायात्पश्चाङ्गपूर्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सूक्तपाठं च मार्जनं चाघमषणम्‌ ।।७१।। 
देबादितपणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गलस्नार्नं कटिस्नानं तथेव च ॥७२॥ 
आजानुपादपर्यन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌ । 
तकाराद्यष्टभिर्वणेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सेः 

( शिरःख्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
भकाराद्यष्टभिर्वणः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌ । 
सकाराद्यष्टभिर्वणः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥। 
पकाराद्मष्टमिवणेः जानुपादे समाचरेत्‌। 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशतं फलम्‌ ।।७४॥ 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः । 
मनोनिर्मळता तस्य नास्ति हि श्रुतिचो दितम्‌ ।।७६॥ 
श्रोत्रे नासाक्षिणी बद्ध्वा सहसान्तजेले प्ळुतः । 
सर्नं कृत्वा पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरोधनम्‌ ॥७७॥ 


प्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६४३ 


ततः स्नानत्रयं कुर्याबलिरोव्याहतिप्रवकम्‌ । 
त्रिकाळं त्रिविध॑स्नायाद्वारुणं॑ म्रत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पथ्वाद्र कमिति प्रोक्त' क्रमात्म्थानत्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुर्ढ्वादशधा प्रोक्ष येच्छङ्कमुद्र या ।७६॥ 
व्याह्ृत्यादरिशिरोऽन्स्थेन मनुना द्विजसत्तमः । 
षट्संख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजद्वये ॥८०॥ 
मूलमन्त्रं च मनसा पज्येत्पश्चपजनेः। 
ब्रह्म देव) षिपितृतुष्ट्यर्थं त्रिश्चतुर्घेब तपयेन्‌ ॥८१॥ 
व्याहृत्यैककया युक्तौः प्रणवादिनिमोऽन्तकेः । 
तत्तच्छडदेस्तपयेत्त तुेस्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥।८२॥ 
यस्तर्पेणं विना स्नायात्सलिले मत्स्यवद्भवेत्‌ । 
तस्मात्सवेप्रयत्नेने यथोक्तः स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 
यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌ । 
तस्य पापविशुद्धयथ यक्ष्माणं तर्षयाम्यहम्‌ः ॥८४। 
इति त्रिरञ्जलि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहिः। 


. ततस्तीर समागम्य गायत्रीकवचं पठेत्‌ ॥८४॥ 


गुणा दशम्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च तेजश्च बळं च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमल लुपत्वं 
ठु स्वग्रनाशं च तपश्च मेधा ।।८६॥ 
स्मानाथ प्रस्थितं विप्रं देवा पितृगणेध्सह। ` 
ठृष्णार्ताश्च(षार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरक ब्रजेत ।।८ ७॥ 


२६५४ 


विश्‍वासित्रस्मृतिः 


सध्याह मृत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यसतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्योन्मृत्तिकाक्रियाम्‌ ।।८८॥ 
॥ वस्जवारणम्‌ ॥ 

सूत्रेण ग्रथितं सूच्या खण्ड चित्रं तथेव च। 
विचित्रपुत्तलीव्मन्यवस्त्रं न घारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतर्समस्तमित्युक्त पट्टचस्त्र न दोषभाक्‌ । 
औणवस्जाणि सर्वाणि न दोषो घारयेद्बुधः ॥६०॥ 
प्रातर्मध्याह्योः स्नान वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेस्रिववणं स्नानमसक्कत्त॒ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
प्रोष्य वासोपर्सयोञ्य प्रणवादिषडक्षरैः । 
शुद्धघोतं परिग्राहः घटकच्छविधिधमेकम्‌ ॥8२॥। 
कच्छट्ट्यं वस्त्रमध्ये तच्छङ्कषु (च) चतुष्टयम्‌ । 

एवं क्रमेण वध्नीयालक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ।।६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्य॑ प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः । 
सायंसन्ध्यां प्रकुर्वीत अन्यथा .ब्रह्मचातकः ॥।६४॥ 
प्रातमेध्याह्वयोः स्नात्वा एृथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 

एष घमो गुहस्थस्य योगिनां प्रातरेब हि ॥६४॥ 

॥ प्राणायामः ॥ 

उषःकाले प्रशस्तं स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 
गङ्गाट्ठारे ततःस्नात्वा .स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति द्विजो बाथुनिर.ध कः(तः) ॥६६॥ 


प्रणवोपासनाकेसन्ध्याविधि २६९६ 


तत्रापि कुम्भकं कुत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। ` 
सूर्योद्यं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
त्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराहे तु तपयेत्‌। 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तपयेत्तथा। 
यन्त्रहीन॑ जळस्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्दुद्दीन तु यट्वीजं वृथा स्नानं न संशयः | 
सन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाच रेत्‌ ।।१००॥। 
अझुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति। 
सन्त्रयन्त्रबिहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥।१०१॥ 
विफल मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः । 
पञ्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सुर्येऽस्तगे तमः।. 
परिधाय शुभं वस्त्रं तिलक धाय्येत्ततः ॥१०३॥ 
॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ 
शुरूपदेशमागण अन्यथा धर्मघातकः । 
सद्दारिचन्दर्न भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायाँ स बिग्डुकाम्‌। 
कोणाग्र प्रणवं लेख्यं दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ ॥। १०६ 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं सन्त्रराजं दशावधि | 
ळलाटे तिलक कुर्याद्गुरु [ूजापुरम्सरम्‌ ॥१०७॥ 


२६५६ विश्‍वासमित्रस्मूतिः 


मन्त्रयन्त्रविहीनं यत्तिलक॑ यदि धारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्धाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८॥ 
तिलकं यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेव च । 
ललाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ।।१०६॥। 
प्रणवं चोध्वेपुण्ड' च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌। | 
ळलाटे यस्य दृश्यन्ते(वतन्ते)तेजस्वि (स्वी) ब्रह्मदो भवेत्‌ ११० 
आओमापोञ्योतिमन्त्रेण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ।।१११॥ 
सयाकृते मूत्रपुरीषशोच- 
प्रक्षाल्यग्ण्डषणमेहने च। 
वञ्चत्यसंक्षालनके च दुष्कत 
क्षमस्व गड्ढे मम सुप्रसन्ना ॥५१२॥। 
त्रिकोणमध्ये हीँकारं कोणाम्र प्रणवं ढिखेत्‌ । 
दण्डेषु व्याह्ृतिश्चेव उहिखेदुदके तथा ॥११३॥। 
प्रणवेनबईहि्वेष्ट्य जळं पीत्वाऽथ माजयेत्‌ । 
तथेवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रवद्धवेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनाम 
प्रथ मोऽध्यायः । 
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अथ ह्वितीयो$ध्याय 
आचसनविधिवर्णनम्‌ 

जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कणवत्कृती । 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेत ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात सोम्यायां सोमपाभवेत । 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)द क्षिणाटुखः॥ २ ॥ 
चतुविशतिनामानि तत्तदंगानि संस्पुशत । 
बिन्यसेत्केशवादीनि पौरःणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तः चतुर्विशति वणके: । 
संसप्रशेत्तत्तद॑ंगानि स्मातमाचसनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अव्लिगेनवभिः स्पशेत । 
सप्तव्याहृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागसम (?) ॥ ५॥ 
त्रिथाचाचमनं प्रोक्त पोराणं स्मातमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
संध्याप्रारम्भकालेप कुर्यादाचमनत्रय । 
संहृताङ्ुलिहस्तेन ब्रह्मतीर्थे पिवेज्जळं ॥ ७॥ 
मुक्ताङगुष्ठक्रनिष्ठाभ्या शषणाचमनं भवेत । 
गोकर्णाकृतिहस्तेन मापमात्रै जलं पिवेत ॥ ८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रण तञ्जलं सुरयासमं । 
आदोचान्ते च मंत्रेश्च क्रमादाचमनं चरेत ॥ ६॥ 
श्रुतिस्म्रतिपुराणानि पर्यायेणबिलोमतः। 
अङ्गुलित्रयसंपुक्त मुक्ताङ्गु्ठकनिष्ठक्तं ।॥१०॥ 


१६७ 
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विश्वासित्रस्मृतिः 


गोकर्णाक्ृतिरिलाहुः ब्राह्मकर्म॑  प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 
कचित्त्यागं कचित्पानं कुर्याद्दुर््राह्मणं बिदु: । 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पि बेतक्रमात्‌ ।।१२।। 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेब च। 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशौ च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पझनाभं उभयोः पादयोर्न्यसेत्‌ ॥१४। 
दामोदरं ब्रह्मरन्धे नामसंकर्षणस्य च। 
न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१ ६ 
विन्यसेददक्षनासायां बासुदेव तथैच च । 
यन्न विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्धः तु दक्षिणे ॥१६॥ 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्णे ह्म) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतभेव चा ॥१७।। 
जनाद्‌नं हृदि न्यस्य ब्रह्मरन्ध्र त्युपेन्द्रकं । 
विन्न्यसे्च हरि कृष्णं भुजे दक्षे च वामके ।।१८।। 
पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
वृद्धायुमतुवृद्धयो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रकं । 
शुद्वाचमानाँ त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातृत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकर्मसु । 
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आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्याँ द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संग्रह्मय. अह्मयतीथ जल पिबेत्‌। 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाम्याँ गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वर्तमादौ विधिपूवकमनित्य त्रिकालं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रृतिस्मृतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माहिशुद्धाचमन विशिष्ट ।२३ 
नाम्नामादौ च वरणानां पादादौ 3 समुञ्चरेत्‌ । 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्दो भवेत्त्रिया ॥२४॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुविशतिदर्णक। 
चतुविशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२६॥ 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां बणमात्रकं । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७॥ | 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा । 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फल । 
कराग्रपंचांगुलि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवतनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पश्चश्रोत्रेषुचाचामेत्छ्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाक्ृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदर्भकम्‌ ॥३०॥ 


विश्‍वामित्रस्मृतिः 


नासापुटे (ह) अक्षकण प्रजपद्व्याह्ृतित्रयम्‌ । 
विस्पृशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१। 
हस्वदी घप्लुतेर्यक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ | 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोद्द शविधिक्रमात्‌ ॥३२।। 
त्रिभिः पादेरपः पीत्दा आपो हिष्ठामतोन्यसेत्‌ । 
॥ माजनम ॥ 

ता न ऊर्जे च सोपुम्ने रदन्महेरणाय च । 

यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥ 
उशतीहस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌ । 
यस्यक्षयाय वामे वा झापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 

सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३ ६।। 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पाद॑ तु दक्षिणे । 
सत्यं पादं वामकरे नाभो देव्यादिपादकम्‌ ॥३६।। 
न्यसेदूट्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 
बिन्यसेदक्षिणमुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥ ३७] 
तुयपादं न्यसेद्वामे भुजे श्रुत्युक्ततः क्रमात्‌ । 
श्रुयाचमनमेभियो हरेः कुर्यादृद्विजोत्तमः ।| ३८] 
स॒ सवपापमुक्तःस्यात्प्रष्टास्पृष्टिन विद्यते । 
पाद्त्रय नवपद सप्रलोकास्तथेब च ॥ ३६ 
पुनः पादत्रयं शीष तुय श्रोतमिती रितम्‌ । 
ठुयपादं शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह्‌ ॥४०॥ 


पथ्चाचमनविधिवर्णनम 
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सप्रव्याहृतयश्चच नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तत्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्तधा त्रीणिद्ठे च श्रृतीरितम्‌ । 
गायत्रीं(सुश्चरन्‌) त्रद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्प्रशेत्‌ ।४२।। 
सप्रव्याहृतिभिश्चंव गायत्रीत्रिपदेः स्प्ृशेत्‌। 
शिरः पदा तु व्यपदा . चतुबिशतिभिः स्पृशेत ॥४३॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नास वरण च पाइं च भूभुंबः ( स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचमनं चेतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणे: । 
तिस्रभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षषि नासिके ॥४४॥ 
श्रोत्रहयं च हृदये संस्पुशेञ्चाथ चारिणा। 

॥ आचसनम्‌।॥। 
त्रिराचामेदिति वेधा परिसद्वोति च त्रिधा । 
एकः सकदुपस्प्ररोदित्यत॑ श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच्ट्र तिस्मृतिपुराणकेः । 
हिज्ञेया परिमृज्यात्र ताल्बोईस्तेन मार्जयेत्‌ ।४७।। 
सक्ञलं तु प्रणवेनांशुष्ठे नोपस्परशेत । 
अन्याः कुल्योपसंस्प्र£: निष्फळ कर्म तद्भवेत्‌ ।।४८॥ 
चलुर्विशति पादानि चतुर्विशति वर्णकम्‌ । 
चतुविशतिनामार तिशाचाभेद्यथाविधि ॥४३॥ 
था दि: परिझल्येति पन्द्रसूयो स्वरौ स्पृशेत्‌ । 
उपस्परशेत्सुपन्ना र ब्रह्मयज्ञे सहज्जने: ॥४०॥ 


६६२ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


ब्रह्मयज्ञे त्रिराचामेच्क्लौतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमूज्य त्रिधाताल्वोर्हस्तेन परिमार्जने ॥५१॥ 
उपस्प्रशेत्प्रधानाङ्ग प्रणवेन सक्कञ्ञपेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वलक्चस्य धारणे । 

पूर्व: ( म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसर्पणे ॥५३॥ 
आदो श्रौतं तथाचामे ततः स्मताचमानकम्‌ । 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धे विधीयते ॥५४॥ 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मातमुच्यते । 
पावणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे विलोमतः ।॥ ५४ 
पुरश्चयौ च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुर्दानं दुष्प्रतिम्राहं  दुरन्नं दुएभाषणम्‌ ॥५६॥ 
डुराळापादिकथनं इुष्टख्जीभिश्च सङ्गमम्‌ । 
चाण्डाळजातिसंस्पशा मलिनीकरणादिकम्‌ ।।५७ 
सद्यो हरति सव च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्मरतो शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायामः । 
देहिनां चेव सवेषां देहे ध्यानं सम॑न्यसेत्‌। 
तत्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्म्रतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तम॑ नवध! चेव षोढा मध्यमझुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्तव्याह्ृतिभिश्चापि प्रणवादिर्नुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायासो विधीयते॥ ४॥ 
बिन्दुप्राणविसर्गेक्यं गायत्रं बिन्दुः हितम्‌ । 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे स्प्रशेत्तथा(त्रिश्रिधा) ।॥%।: 
आदी . कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकबजितम्‌। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवकर्मसु । 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजजयेत्‌ ।। ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथेव च। 
आदो कुम्भकविज्ञेयं(माश्रित्य)प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।८॥ 
प्राणापानसमानबिन्दुसहितं बन्धत्रये संयुत । 
सप्तव्याहृतिबिन्डु संपुटपरं देवादिपादत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 


क 


गायत्री शिरसा त्रिनाडिसहित मूढा यद्ध परं । 
शुद्ध केवल(ने चल) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं 
| परम्‌ ( पदम्‌) ॥ १० 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गलवजितम्‌ । 
कुम्भ सुषुम्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूचकम्‌ ॥९१॥ 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा सता । 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मरतः ।।१२।। 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
नभ्यासे विषं शास्त्रं अभ्यासे त्वम्रत॑ भवेत्‌ ।।१३।। 
उत्तमं त्रिगुण प्रोक्त मध्यमं ड्िशुणं तथा । 
अधमं न ददेत्यायें: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१ 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यसिथोयते । 
पश्चट्ठादशासंयुक्तां मात्रां सात्राविदो विदुः ॥।१६।। 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वन्न चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६।। 
वकार इति पञ्चेते वर्णाः पश्च च नोदिता 
छं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने समम || 
यं बाय्वात्मने धूपं दीप मग्ल्यात्मने नमः । 


निवेदयेच्च नेवेद्य” वकारमसमतटात्ः ने २८ 
पश्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसि जेव! 


सिद्धासनम्‌ नास्ति न उम्मकेवलात्पर्प ११६ 


पञ्चपूजाबिधिवर्णनन्‌ २६ 


नन्द्‌ दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तञ्चक्षुबहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा,साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२०।। 
सर्वेषामेव जन्तूनां कर्तव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१)| 
सन्ध्या प्राचेब ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पञ्चांगुळीभिश्च वद्ध्वा नासापुट गृही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२।! 
पश्चांगुळीभिनांसां च बद्‌ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदम्ि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३।। 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेचिन्सयं शिवम्‌ । 
तदादो मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुस्भकम्‌ ॥२४।। 
पत्चसूतात्मिकां चेव पूजांसानसिकीं स्मरेत्‌। 
पू जामानससंयुक्तः प्राणायामफळलं लभेत्‌ ॥।२१।। 
पश्चपूजञां विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ । 
तस्य निष्फलितं कम विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ।।२६ 
लकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च । 
वकार्‌(चकार) इति पञ्चेते वर्णाः पश्चाचनोदिताः ।।२७।। 
ळं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
य वाय्बात्सने धूपं दोपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२४॥ 
सिवेदयेञ्च ` नेवेद्य वकारममतात्मने । 
उभतात्मिकासेतां पृजां सानसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥ 


विश्वा मित्रस्म तिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परम(केवल्ल) । 
नन्ददृष्टिससा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतेव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श््ेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रबिम्बसमप्रभे । 
पूर्णदष्टिस्तु कुवीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवस्िपदान्वितः । 
स्लीपुमान्माजयेन्नित्यं पञ्चपूजाविधानतः ॥३५४॥ 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफर्छ छभेत्‌। 
पञ्पूजां न कुर्वीत निष्फळं श्रुतिघातकम्‌ ।॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूज्ञां मानसिकीं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्विमाप्रोति न कुर्यान्निष्फङं भवेत्‌ ॥ ३७ 
अस्नप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌ । 
प्राणायामं बळं कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


विलोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सर्वधमंपरित्यागी स॒  महापातको भवेत्त ॥४०। | 
निगमागमसन्त्राणां प्राणायासस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रेषु मूलमन्त्रेश्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूव प्राणायामलिदो विदुः। 
स्थूलस्थूलादिचण च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त. प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोट्चमृता भुवि ॥४३॥ 
तज्जपेन्मूळमनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याहृतिस्सप्त(प्रजल्पं सव) प्रजल्पस्सावेवर्त्मना ॥४४।।. . 
तथा विलोममागेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्वगायत्री शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४६॥ 
अनुळोमविछोमाभ्यां प्राणायामं जपेद्द्विजः । 

ओं सुव भुव भू ह्वात्र तं ससो र ती ज्यो पो मां 

ओं त्यादचोप्रनःयो यो घि। हि म धीस्य 
वदेगोभयंणीरेवेतु विसत्‌ त (0)। त्यं स 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 

बः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌ । 

मन्त्रराजं महातत््वमनुलोमविलोमतः । 

प्राणायाम प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफर्छ विदुः ॥४७॥ 


विश्वामित्रस्मरतिः 
द्शप्रणवरामयत्रीसडुलोमविळोसदः 
स्मरन्‌ शतद्॒र्य सम्यक्प्राणायामं समाचदलू ॥४दीः 
अ विहितकृतदोषं राजसेवातिदोषं 
करकृतमपिदोषं क्र्रकर्मादिदोषम्‌ । 
हृदिकृतपरदोषं पापसंसगंदोषं 

हरति सकळदोषं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(सः)।४६ 
त्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागम वादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मम्रहणादिकम्‌ ॥५०।। 
तत्सव नाशमाम्नोति पूर्वोक्तं ्वायुरोधनेः । 
किमत्र बहुनोक्तन सन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥।५९।। 
दशप्रणबगारचर्या बिनियोगरतो(हतो)डिजः 
प्राणायासमकुर्वाणो अवकीर्णी भवेत्तु खः ॥५२।। 
सर्वाण्यसंभावितानि विएरीतान्यनेकशाः । 
नियमेन क्तेः काले प्राणायामेव्यपोहति ॥!।५३।। 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वात्रिशब्वतद्धकम । 
तद्धमघमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ।!५४।। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः ! 
तस्य निःफलित मन्त्र पुनस्संस्कारमहति ॥ ४! 
श्रिवणात्मळ अन्त्रं पराध यो निरोधयेत।. 
इह सन्मानि शूद्रत्वं जन्मन्यग्रे वियोनिजः  ॥।४१।। 
अनुक्तवि दिनामन्त्रं आणायाम॑ ' करोति. रः । 
[यायुष्वविनाशःच जन्सनीह दरि ys! 


नानामन्त्राणांजपेततन्मन्त्रेवप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्मूल विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 

सडूल्पा निष्फळं यान्ति विन्न' कुवन्ति देवताः ।।५८।। 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं भवेत्‌ ॥%६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ।॥६०। 
पादाध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 

चलुः पादं(ऽपद्‌)पश्चपादं(पदं)षद्पादं (पदं) सप्तपादकम्‌ ।।६१ 
अष्टपाद(अष्टा पदंनवपदसशीति च शातं तथा । 

तत्तन्मूळं समाश्रित्य प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सर्वेषु आगमादौ तथेव च। 
प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षर द्रःयक्षरं च यक्षरं चाधिकं च वा। 

सवथा मूलमन्त्रेण प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकशेबगाणेश ( सौर ) बेष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूलेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६%॥। 
श्रीतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथैव च । 
पक्षहोमे पश्चदश पशुबन्धे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदृस्विजश्चेकविंशतिः । 
यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशाः 
ओपासनहये चेव प्राणायामाश्चतुदशा । 
सायं प्रातश्च मध्याह्न प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 


तत्तन्मूछ प्रतिम्राह्म 


।।६७। 
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२६७० 


विश्वामित्रस्मृतिः 
वेश्वदेव॑ प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र द्वयान्वितम्‌ ॥६६।॥ 
प्राणायाम प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधोयते ।॥|७०।॥। 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचेनम्‌ । 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददुर्ज्राह्मणं विढुः ॥७१॥ 
प्रसादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रियते यदि | 
अबुलोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥७२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषटकं श्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठ समाचरेत्‌ ।।७३।। 
अनृतवचनदोषं दुष्टसंसग दोषं 
अविहितक्तदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासद्‌ द्विजानामयूयं(थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ।।७४।। 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयखिशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनाबश्यं ग्राप्यते सद्विवेकः ॥७५४॥ 


शतं त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक 
पादं त्रिलोक त्रिपदं त्रिळोकम्‌ । 


मा्जनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तार त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतो प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 
पादं पादं क्षिपेन्मूर्न्ना प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं माजेनं कुर्यादश्वमेघफल॑ लभेत्‌ ॥२॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतर मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत्‌ । 
ऋगादो प्रणवं चोक्त्वा ्ृगन्तं(न्ते) माजन भवेत्‌ ॥४॥ 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमार्जनम्‌ । 
अङ्शुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण मार्जयेत्‌॥ ५ ॥ 
अधमन्त्रै पूर्णमन्त्रं मार्जनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सत््ततमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांस्तथा ॥ ६ ॥ 


२६७२ 


बिश्वामित्रस्म्ृतिः 


जञाम्रत्खप्रसुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदंहेत्‌। 

दधि द्विमाजनं मन्त्रं हिरण्यादिचतुष्यम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषड्वगं यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रै चार्घ्यमन्त्रं एणमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं मार्जनं यजेत्‌ । 
चलुविशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६॥ 
ऋकशाखोक्त न मार्गेण मार्जनानि समाचरेत । 
भनृग्यजुस्सामशाखानामेवं माजनलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आशवलायनशाखानां मार्जनक्रम उच्यते । 

आपो हिष्ठादिनवकं शांनोदेवी ड्विमार्जनम्‌ ॥११। 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि क्रत॑ चेत्येवमेव हि । 
च्यृचस्य च नवचेस्य अब्लिङ्ग द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणव चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 

रतं च मन्त्रस्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥।१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
ऋगादो प्रणवञ्चोक्त्वा माजनम्परिकल्पयेत्‌ ॥।१४।। 
अप्छुमे च समारभ्य सुवेन्तं माजनत्रयम्‌ । 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६।। 
सुरान्तं माञयेदूभूमो चतुविंशतिमाजेनम्‌ । 
पाद्शोऽष्टादशोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमार्जने ॥ १७ 
षड्विधे क्रमशस्त्रीणि ऋृक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधोऽध्वं भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 


१ 


द्‌ 


माजनविधानवर्णनम्‌ २६७३ 
एकविंशति मूर्ध्निस्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि मार्जयेत्‌ । 
अङ्गुप्ठाज्जलसादाय ममन्त्रान्ते माजन यजेत ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरईनवपद॑ पादादौ ब्रह्महा भवेत ॥१६॥ 
पादान्ते माजनं कुर्यादश्वमेघफल लमेत्‌ । 
रजस्सर्वं तमोजातं मनोवाक्कायज॑ तथा ॥।२०॥ 

| SS भिर्द 

जाग्रसस्वप्रसुषप््यथ नवेतान्नवभिदहेत्‌ । 

नवप्रणव युक्त न आपोहीतित्य्चेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृत॑ पापं पुनर्माजनतो दहेत। 
शन्नोदेवी समारभ्य पड्भिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषड्वर्गपापानि नाशयेन्माजनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ञ्योक्चसूर्यान्तमाजनम्‌ ॥२३॥ 
इद्मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्मन्तमाजनम । 


पयस्वानग्न आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं माजन तथा ॥२४।। 


ऋतं च समारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पर्यन्तं साजयेद्भूमो गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२४॥ 
इत्येवं - मार्जनं कृत्या सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सन्त्रलिङ्ग विना प्रोक्त (पूव) मार्जनं यः करोति हि ॥२६। 
तस्य॒ पापसगण्यं ` स्यान्माजेनं निष्फलं अवेत्‌ । 
मन्त्रलिङ्ग यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 


=> 


२६७४ विश्वामित्रस्मृतिः 


सर्वपापविनिसु क्तः खुष्टवा (स्पृष्टा) स्पष्टिन विद्यते । 
इति विश्वामित्रस्पुतो माजनयोगोनाम 
न्वतुर्थाञ्ध्यायः । 


अथ पञ्चसो ऽध्यायः 


साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
॥ अध्येदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्द्नवेलायां द्दादध्यत्रयं द्विजः। 
सायंप्रातः समानस्यान्मध्याहू तु प्रथविक्रया ।।१॥। 
एकै अध्याहंकाले च सायंग्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदच्य लुप्ननक्षत्रपूवेकम्‌ ॥२॥ 
एकं शाख्ना्ननाशाय चिरं वाहननाशने | 
असुराणां वधायेक दद्याद्ध्यत्रयं क्रमात्‌ ॥।३॥ 
असुराणां वधादृध्वं प्रायश्चित्ताध्येक परम्‌ । 
पृथ्वीप्रदक्षिण॑ कृत्वा सबंपापे: प्रमुच्यते ॥४॥। 
सन्ध्याबन्दनवेलायां प्रायश्रित्ताध्येमी रितम । 
दद्यात्कैवल्गायञ्या मूढो ह्यघ्य तुयो द्विजः ॥५॥ 
स बे हुर्भाह्दणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृत:। 
मह्या यो न: जानोति से बिग्रश्शूद्र एबं हि ॥६॥ 


तविनिनिा भा ममा 
| 


गायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७५ 


तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सर्वं निष्फल भवेत्‌ । 
बीजसन्त्रै तु गायत्र्याः प्राण इयभिधीयते ॥५। 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकबच एव हि। 
सर्वाज्ञानि पदो मन्त्रः सवेमन्त्रेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । 
एतत्षण्मन्त्रक ज्ञावा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणबो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्र तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्चितँ परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्र अवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदसन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गांयत्रीहन्भहामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
अह्मासत्रं बीजमित्याहुः शमं स्याद्व्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीलके अहाशीष स्याट्व्यादिन्यासपूर्वकम्‌ ॥१३॥ | 
भान्तं बह्विसमायुक्त व्योमानलससन्तवितम्‌ । 
मेषद्रय दन्तंयुक्त हालाहलमतः परम ॥१४॥ 
खनाय' वायुपूव स्याहत्तयुग्ममथापरम्‌ । 
सरसंमक्षेपर्यायहान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१४॥ 
अम्बर वायुंसंयुक्त अरिं मद्य मदय । 
प्र्यलेति ठ्विरुच्चाय परेभेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तैत्त्रिपादै प्रयोक्तव्यं गायत्रीमध्यमन्त्रतः । 
पदत्रयं घ्रयोक्तव्यमेतदब्रह्मस्प्रतीरितम्‌ ॥१७॥ 


विश्वा मित्रस्प तिः 


असुराणां वधार्थाय अर्घ्यकाले हिजन्मनाम्‌। 
परोक्त. ब्रह्मा्जमेतड्ठ सन्ध्यावन्दनकमंछु ॥१८॥ 
कर्मार्थ कामसोक्षादि ब्रह्मास्त्रेणेव ळभ्यते । 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवेशस्त्रास्त्रनाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यरुच्चाय परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतट्टौ ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशासतरास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सर्ववाहननाशाथ वच्म्यस्त्रै ब्रह्मशीर्षकम्‌ । 
गायत्रीं पूर्णमुच्चाय मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मशीषेकमेतद्धि सर्ववाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुञ्नामार्गनिगंमे ॥२२।। 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मन्नह्मा ण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुळोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरा्त्राय शाङ्गौय नाराचाय सुदर्शन ॥२४॥ 

प्रतिलोमक्रमान्यसेत्‌ । 

॥ प्रायश्वित्तार्घ्यम्‌॥। 

एकं मध्याहकाले च प्रायश्रित्ताध्यमुच्यते। | 
अध्यद्वयं तु मध्याह्ण तथ्यमेतन्महासुने ॥ २४ 
अघ्यत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 
सायंप्रातद्विजातीनामेबेमेष विधिः क्रमात्‌ ॥।२६।। 
त्रझास्त्रं ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथैव च। 
अध्य॑त्रयप्रयोगार्थमेबमेतठुदाहृतम ॥२७॥। ` 


प्रायश्चित्ताध्यविधिवर्णनम्‌ २६७७ 


शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 

पर्यायेण समुच्चाये पिबेदञ्जलिना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्री बीजयुक्तां सतुयेकामू ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्घाध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रदण्डशिरोयुक्त हंसमन्त्रं समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रचाहनरक्षोष्नं एकाञ्जलिजळं क्चिपेत्‌। 
प्रायश्वित्तद्वितीयाध्येमसुराणां वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्पृथ्व्याः सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
हंसस्येति मनुं विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(संयुक्त' निक्षिपेद्रविसंमुखे । 
उपसन्त्रं वदन्‌ पूर्वमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चलुमन्त्रं सम्यशुञ्चायं अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
उपसन्त्रै समुच्चाय शिरोऽन्तं श्रेयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अध्येमेकं तु मध्याह्न सत्यमुक्त' महामुने । 
तजेन्यडगुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीश्चुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिर॑ भवेत्‌। 
निक्षिपे्यदि मूढात्मा रोरव॑ नरकं ब्रजञेत्‌ ॥३४॥ 
अङ्शुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादध्य सम्यक्सुधीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्शुन्धन्तु मैनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे साजेयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 


२६७८ विश्वामित्रस्ट्रतिः 


वायव्यास्त्रेण नववार॑ प्राणायामं कुर्योत्‌। 
उत्तम नववारं स्यान्मध्यर्मं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३८॥ 
अधमं त्रयसित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणायामबलोपेतयुपसंहारसाच रेत्‌ ।।३६॥ 
ततस्सर्वप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषि:, गायत्री 
छन्द: महाभूतवायुदेंबता । यं बीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगत्स्ट्रिरिति कीलकम्‌ । बरह्मास्त्रप्रयोगार्थ बाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः | यामङ्कुष्ठाभ्यां नसः 
यीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां वषट । 
यें अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः ( यों) ओं कनिछि- 
काभ्यां बौषद्‌। यः करतलकरपष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एबं हृदयादिन्यास: | लोकत्रयेण दिग्बन्धः ।। 
ध्यानम्‌ 
चञ्चस्करं कुष्णमृगाधिरूदढं 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजेश्चतुभिजंगदादिकारणं 
चेतल्यरूप॑ प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायव्यया वायव्योर्वा बायया वा हन हन हूं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌ । पुनमन्त्रंबादि नंब 
बा प्राणानायम्य पञ्चोपचारेरभ्यच्यं श्रीसूर्यनारा- 
यणप्रीत्यथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अध्यं- 


नानासन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानसन्त्रस्य सचित भगवानृषिः अनुष्टपछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ्ह्मशीषे कीळकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अध्येप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
ङशुष्ठाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्ण्वात्सने तजनी- 
भ्यां स्वाहा भगोदेवस्यरुद्रात्मनेसध्यमाभ्यां बषट । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनासिकाभ्यां हुम्‌ । धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । लोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌-- 
सवतोरणमध्यस्थं सूण्डलान्तर्व्यचस्थितम्‌ । 
न्रह्मायुतसहस्जस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥।४१॥ 
चिन्तथेत्परमात्मानमिव(बो)ऊध्व न च निक्षिपेत्‌ । 


अञ्जलिना जळमादाय गायत्रीं माळादारभ््य नासा- 
पुटे वा उत्तीयोञ्जछौ निक्षिप्याध्यंप्रयोगं कुर्यात्‌ ! 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो--च्च हरोऽसि पाप्मानं मे 


बिद्धि आशवळायनं यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदूगा अभि- 


सूय सवेन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगभस्स--म इति प्रातः । गर्भाइसि पाप्मानं 
मे विद्धि । आश्वठायनस्य प्रातः देबीमदिति जोह- 
वीमि मध्यंदिन'' उदिता सूयेस्य राये वित्रवारुणा 


२६७६ 


उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 


विश्वामित्रस्मतिः 


सर्वेताते शं तोकाय तनयाय शंयो;। आपस्त- 
स्बस्य यः प्राणतो-सेति मध्याह्णे । उत्के तदभ- 
श्रुत्‌। मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूयं । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति । सायाह्ने । पुन- 
नेववार प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्य अझुरव- 
धप्रायश्चित्ता्थ चतुर्था्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वारभवकामराजशक्तिबीजसहितं विलोमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहिंतं सतुरीयं चतुर्थाष्य दद्यात्‌। 
पुननं ववार प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्य्च्य । अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्दः 
विळोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शाक्तिः ह. 
कीलकम्‌ अम्त्रोपसंहरणार्थ विनियोगः । अघो- 
रास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हाँ धियो 
यो नः अङ्शुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तर्जनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हृ, मध्यमाभ्यां बषट्‌। अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हृ भगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
हम्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहितं हे बरेण्यं हीं कनि- 
छ्ठिकाभ्यां बौषट्‌। अधघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स- 
वितुरों करतळकरपृष्ठाभ्यां हू, फट: | एवं हृद्या- 
दिन्यासः। ओ भूभुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 


साङ्गन्यासजपविधानबर्णनम्‌ २६८१ 


सोऽहमर्कसहं ज्योतिररकंञ्योतिरहं शिवः । 
आत्मञ्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसो महिम्‌ (ऽएतम) ४३।। 
आगत्य देवि तिष्ठ त्व॑ प्रविश्य ह्वययंसस । 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृद्येनाभिस्एृशेत्‌ । 
बिलोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिकाले समानसन्त्रं अघोराखाय शाङ्गाय 
नाराचाय सुदशेनम्‌। 
मायाषड्दीघंगायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञक ॥।४४।। 
बकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यज्ञेत्‌। 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 
द्विविथजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌। 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥। १ ॥। 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः । 
शिवविष्णुसर्मं देवा गायन्रीजपमाचरेत्‌ ॥२॥ 
नैमित्तिकं च काम्यं च हिविधं जपलक्षणम्‌ । 


२६८२ विश्वामिन्रस्वृतिः 


॥  भूझुद्धिः ॥ 
भूशुद्धयाधारशुद्धि च विल्खिद्गुरुमागतः । 
श॒ुद्धो. भूमो लिखेयन्त्र प्रणवादिषडक्षरेः ।। ३ ॥ 
आधाराख्यं च. संप्रोक्त प्राथयेत्तथिवीमिमाम्‌ । 
अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४ ॥ 
ये भूता विन्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
पृथिवि(थ्वि)त्वया श्रुता ढोका देवि त्वं विष्णुनाधृता ॥६॥। 
त्वंच धारय सां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 
प्रणवाद्येश्च षड्चणेदेशवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमो जल प्रोक्ष्य विल्खियन्त्रसुत्तमम्‌। 
त्रिकोणाग्ने बह्विबीजं सध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ।॥ ७ ।। 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखित्क्रमात्‌ । 
चहुरश्रं हस्तमानं स्रुदृढं मृढु निर्मलम्‌ । 
तस्योपरि , समाखीनो यायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूछुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
शोषदाहप्लबं कुर्यात्‌ प्रणबादिषडक्षरेः ॥ &॥ 
पार्थिवं शतभेक च वकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं वह्निबीजं च वायुबीज चलुश्शतम्‌ ।।१०।। 
आकाइां पश्चशतक भूतश्टुद्विरिति क्रमात्‌ । 
प्रणबादि नमोऽन्तं च बृद्धिरेकोत्तर शातम्‌ ।।११॥ 
प्राणायामं च पञ्चाणेंः कुर्याद्‌भूभूतशोधनम्‌। 
मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुयंया सह ॥१२॥ 


गायत्रीन्यासवर्णनम्‌ २६८३ 


ऊध्वेनास्या(सां)समायोज्य गायत्री तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धन दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां सहापातकनाशानस्‌ । 
कासक्रोधादिषड्बग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१७॥ 
खङ्गचमेधरं क्ष्णं पिङ्गलश्मश्रलोच नम्‌ । 
उकारान्तःस्थिलद्रीपं ज्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाला त्रितथेन विनिदे हेत्‌ ॥१६॥ 
कपूंरमिच सुज्वाळाशेषं कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । आं इं नमः इत्यन्नि- 
बीजेन दहन कृत्वा। ओं वं नमः इत्यमूतबीजेन 
प्ळावनं कृत्वा छं नमः इति षण्णवत्यङ्कुङप्रमाणेनाच- 
यवादिक त्यक्तवा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सर्वसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपयेन्तं एश्वीमण्डलसंज्ञि(ऽज्ञ)क(त)म्‌ । 
जान्वादिकिटिपर्यन्वं जलमण्डलसंल्ञि(ङज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७।। 
कद्या(क्ष)दिकटिपर्यन्तं वहिमण्डल संज्ञि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हदादिकिर्णपयन्तं वायुमण्डळसंज्ञि(ऽज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८।। 
कर्णा दित्रह्मरन्ध्रान्तं नभोमण्डलसंज्ञि(नज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाङचभतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६।॥। 
गुदादिदवयङ्कळा दूध्व(मे)ढ्या (द्रा) दिइःथङ्कुादतः | 
सुषुञ्नामूलमन्त्रेण या (१) दि चतुरक्षरेः ॥२०॥ 


२६८४ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


विळसितकनकप्रभं पद्म' ध्यात्वा तत्र विद्यु छतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुन्नावतेषटपत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्छ' 
नीत्वा तत्र कुलसहर्रकर्णिकामध्यस्थितसंम्पूण- 
गायत्रीं ओङ्कार्स्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात । 


पाशमायाङ्कुशोबीजप्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
प्राणायामं प्रकुबींत एवमष्टोत्तरं शातम्‌ ॥।२९।। 
पड्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो इंसरूपिणः । 
सोऽहं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आङ्रृष्य धारयेह बीं(्राणस्थापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीबं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ।।२३।। 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ !।।२४॥ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । 
ऋषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ।॥।२६।। 
देवता प्राणशक्तिःस्याट्ठीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ॥२६॥ 
बीजराज॑ पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा। 
हंसद्रथ. ततः पश्चात्पञ्चाशद्ठणमन्त्रतः ।॥।२७॥ 
नादैस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वर्गेश्च यादिक्षान्ताणे:(स)नत्याभ्यां संपुटी कृतेः । 
पश्चविंशतितत्तेश्च कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥२८॥ 


कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८५ 


प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च। 
तृतीयखरसंयुक्त यादिहान्तं ससुश्वरन्‌ ॥२६॥। 
मम प्राणा इरात्यादि बह्विजायान्तसुच्चरेत्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुञ्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं समन्त्रं सकृज्नप्त्ता प्राणस्थापनमाचरेत्‌। 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृद्यं स्पृष्ट्वा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रभिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
सरस्य शाखोदितं प्राणसुक्त' वारत्रयं जपेत्‌। 
प्राणसुक्त त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डन्रह्माण्डसंयमे । 
मूळादिब्रह्मरन्धरान्तं प्रवालपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्चळन्तीं सविस्भयां अखिलडुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमंयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्जरीक्ृतञ्योतिमयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसर्पुशशरीरदृशासनं कुर्यात्‌ । 
हकार प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ।॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुवीत माठ्कावर्णकः क्रमात्‌ । 
करशुद्विश्व ` कर्तव्या षड्दीघर्वरसंयुतेः ॥३४॥ 
ऋष्यादिषट्क विन्यस्य  कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
क्रूषि मूर्छि न्यसेत्पूच मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३६॥ 


` विश्वामित्रस्मतिः 


देवता हृदि विन्यस्य नाभौ बीजमिति स्छृतम्‌। 
आधारे विन्यसेच्छक्तिं कीलकं पाढयोन्यसेत्‌ ॥|३६॥ 


ऋषिन्रझा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 


दबो. बहिमातृका स्याद्धलो बीजावि च स्वरा ॥३७॥ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कौलकमुच्यते । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीक्ृतेः ।।३८॥। 
कादिवणँस्तत्वयुक्त: कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
व्रिळोकेडन्धनं ध्यानं. योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥।३६॥। 
पञ्चादशाक्षरविनिर्मितदेहयष्टि 
फालेक्षणां हृतहिमांशुकलासिरासाम्‌ । 
युद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग) हस्तां 
वेणश्वरीं नमेत कुण्डहिमाशुगौरीम्‌ ॥४०॥। 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रढये नासयोः । 
दन्तो ठद्वयदन्तपङक्तियुगले मूध्न्यासने तु स्वरान्‌ ।।४९।। 
दोः पत्सन्धितद्ग्रपादयुगले एष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तमाद्कान्यासं कुर्योद्विध्युक्तमागतः । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहितः ॥३३।। 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्व कोलकम्‌ । 
ब्रह्मा च लिपिर्गायत्री ततो$न्तर्मातका मता ।।४४।। 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ।।४१।। 


सुद्वाविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिलोकेबन्धन दिशाम्‌ ॥४६॥। 
॥ मुद्रा: ॥ 
कृत्वा ध्यात्वा महायोनिसुद्रा सन्दरायेत्ततः। | 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर अवेनानाविधेः कमभि: ४७ 

बह्वर्थः पदवाक्य(दा)नजनकेरङ्गशच संभाविते: । 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफलदानन्तैरसङ्गैरिदं ॥४८॥। 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमह सित्युज्ज्ञम्भसे मात्रके । 
एवसुक्तविधानेन . विन्यसेन्मातकाद्वयम्‌ ॥।४8॥। 
आबवाहनांदिभेदेश्च दश मुद्रा: प्रदशयेत्‌ । 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तेण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ | 
अनाज्ञातत्रय॑ कृत्वा गायत्रीदंशक॑ जपेत्‌ ॥५१२॥। 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थ॑ होमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥५२।। 
जपे पारायणे चेव युक्त च विरलं क्रमात्‌। . 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।।१३।। 
तुयंपाद॑ विनान्यासभादचन्तं प्रणबेस्सह । 
व्याह्ृतित्रयमुच्चायगायत्री चतुरक्षरम्‌ ॥५७॥ 
पुनर्व्याद्तिमुच्चाय कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 

पाद पाढे द्विभांग चं प्रतिप्रणबसंपुटम्‌ ॥।११। 


२६८८ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


कराङ्कन्यासर्सयोगे षटपदा त्रिपदा भवेत्‌। 
अडगुष्ठादिचतुवर्णमनुळोमक्रमेण च ॥५६॥ 
हृदयादिचतुवेण क्रमेणेब विलोमता । 

चतुर्ण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ।।५७। 
स विपत्ति समाप्रोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अस्राय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥।५८॥। 
घष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ । 
ळोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो सन्त्राः(न्‌)प्रद्‌शयेत्‌॥५६॥ 
हंससिंहासन॑ बह्विविश्वयोनिस्तथेब च। 

खेचरी कुण्डलीकुण्ड सप्रव्याहृतिसुद्रिका ॥६०॥ 
सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा । 
द्विसुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुखँ चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं(चोन्सु)सम्मुखो न्मु स्वम्‌ ॥६२।। 
प्रलम्बं सुष्टिकं चेव  मस्स्यकूमंबराहको । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गर पल्लव तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राश्वतुविशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६४।। 
ध्यानं सुक्ताविद्रुम हेमनीलघवलच्छायेमुखे:-- भजे । 
तारं तुर्यपादं चोकत्वा बीजशक्ति च कीलकम्‌ ।।६६। 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त' क्रमादृष्यादिकं न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुञ्यते ॥॥६६॥ 


मिन्नभिन्नकालानांजपप्रकरणवर्णनम्‌ २६८६ 


बीजशक्त्यादिकीलानां अनुलोमविलोमतः । 

आदौ प्रणवसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
प्रणवान्तखिलोकश्च कुर्याहिग्बन्धनं ततः। 
ध्यानं - यद्दे वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकतारागणैः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुलै: (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धातृसमस्तदीप्रिकरणं  कालाग्रिरुद्रोपम, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातालषष्ठ मुखम्‌ । 
शिखायोनिमंहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 
लिड्ठमुद्रामहामुद्रांक्षलिरित्यष्टमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमध्याहकाले तु तुर्यपादं दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपसाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिर्ज्ञानवेराग्ये योनिः शङ्कोऽथपङ्कजम्‌। 
लिङ्ग निर्वाणमुद्राऽष्टो जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ॥।७०॥ 

चक्क - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 

ऋकशाखोक्तन विधिना योगे तु विलोमतः । 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 


इति विश्वा मित्रस्मृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषषोऽध्ध्यायः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
_उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
।। उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रबक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌। 
ऋकशाखोक्त न विधिना जातवेदस इत्युचम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातःकाले च सायाहे जपेच्चेत्युक्तमार्गतः । 
मध्याह्ने च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रपरमां देवीं. मध्याह्णे च जले डिझः। 
सूर्यावळोकनं कुर्वन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्क सूयंमालोक्य दद्याद्यंचतुष्टयम्‌ । 
त्रृक्षत्रकाशपर्यन्त॑ जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमूचं जपेत्‌ । 
जलान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थार्न समाहितः।। ५ ॥ 
हंसमन्त्रं समुदाये गायत्रीं त्रिपदां वदन । 
अध्येमेक॑ तु मध्याह्न ऋहृग्यजुस्सामवेद्नाम्‌ ॥ ६॥ 
परायश्चित्तं द्वितीयाच्ये असुराणां वधाय च। 
अध्यहर्य तु मध्याह्ने सर्वेषामेबमेब हि ॥ ७॥ 
अर्घ्यप्रदानारपरतो गायत्रीं पूर्वबञ्जपेत्‌। 
आवबतेन॑ गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उदिस्यसिति मन्त्रेण ऋकशाखो'क्तविधिक्रमात्‌ । 
मर्ध्यदिने रबिध्याने प्रातस्सायाह्ृवद्भवेतत ॥ ६ ॥ 


सूर्यापासनाविधिवर्णनम्‌ २६६९ 


कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्याँ त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌। 
सौरमन्त्रेश्च -सकलेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्येमाठोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उदयेञ्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
सध्यन्द्ने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत । 
आइवबळायनगृह्योक्तमृग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्चार्चर्नं यजेत्‌। 


प्रभान्तश्ु््रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिऋच च याज्ुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(ससु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाजपसाद्शुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । 
तुयेपादं विना जाप्यं कुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१६॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं  याजुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजपान्ते गायञ्याः सूरयोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६।। 
आसत्येनेति . मन्त्रेण . षड्चोक्तविधानतः । ` | 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेज्ञपाम्ते विधिवत्त्रमात्‌॥१७। 
सायं भानोरस्तमयाद्हिघटी कर्मसंयसे । 
चक्षप्रकाडापर्यन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८।। 


२६६२ विश्वामित्रस्मृतिः 


लुप्त सूय समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सूक्त वारुणमस्ते च इपंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त समुब्चाय देवीं ध्यायेचतुष्पदाम्‌ । 
पच्चोपचारेरभ्यच्य गायत्री तुर्यया सह ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्ट्रतो उपस्थानंनाम 
सप्रमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम ।। 

देवयज्ञादिक वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना तंतः । 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांश्वकुलत्थज्ञान्‌ ॥ १॥ 
लवणं च कटडुद्रव्य॑ वेश्वदेवे विवजयेत्‌ । 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुलांस्तदा ॥ २॥ ` 
कन्दमूलफलादीनि दधिक्षीरधृतादिकम्‌ । 

प्रत्यहं वेश्वदेवाथ कुर्यान्निस्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वेशवदेवस्य कम ' प्रारभते यदा ।. 
गृहे सिद्वान्नमादाय दधिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने खकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 

यो हि यत्तदूधुनेदम्नौ गायत्रीमंत्रपूर्वेकम्‌ ॥ ५॥ 


बळिप्रकरवर्णनम्‌ २६६३ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेद्झये च हुवेद्धविः । 
प्रजापतय इत्येकासुभयोराहुति इुनेत्‌(?) ॥ ६॥ 
प्रणवव्याहृतिभिश्च हुर्वामन्त्रेः खशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चबलिदद्यात्‌ 

आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलिं हरे । 
मृत्युरोगविनाशार्थ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलिं वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वय पुत्रान्पोत्रान्पशुंश्च थः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाथ . व्यजने च बलि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चवैतेषु विप्राणां सुख्यमेतश्चतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्याद्द्वितीयं च निबीतिकम्‌ ॥११॥ 
तृतीयं पितृमेधाथ वेशवदेवे विधीयते । 
तण्डुलोदकसंयुक्त पार्क कुर्याद्विशेषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुळं गरलं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌॥१४। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिभ्रिताः । 
पाकमध्ये घृतं दत्वा पाकहुत्तीयं यल्लतः ॥१४॥ 
तस्योपरि छृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुर्याद्विशेषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थं विप्रार्थे बलिकर्मणि ॥!१६॥ 


२६६४ बिश्‍वासित्रस्मृतिः 


प्रथकपाक॑ न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्नं कुशौः कार्य पच्चआागान्द्धिजोत्तम ॥।१७।। 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूर्व पश्चाद्घुतेनः च । 

वथाशायासान्प्रकुर्वीत पच्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८॥ 
देशकालो च संकीर्त्य ततः कम समाचरेत्‌। 
घडभिराद्यों: प्रतिमन्त्रै हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाप्निनापचेतू। 
स्वघर्मभिरतो यस्तु स्वयंपाकी स॒ उच्यते ॥२०॥ 
अमन्त्र वा समन्त्रं बा वेशवदेचं न सन्त्यजेत्‌ । . 

_ वैश्वदेवस्य करणादन्नदोबेने लिप्यते ॥२१॥। 
ग्रातर्मध्याहकाले च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्धविध्यं तण्डुछ द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवार्पणं हवि: । 
हुत्वा द॒त्वा च यो भुङक्ते स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ 
पञ्चसून्ापनुत्त्यर्थ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः । 
` पवित्रमन्यं (न्न) तञ्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४॥ 
एकपार्श्वेद्िधा. .होमो न कुर्याद शवदेविकम्‌। | 
:कदाचित्कुरुंते यस्तु उपोष्य त्रतमाचरेत्‌ . ॥२५।॥ 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं क्त्वा यथाविधि । । 
पार्क कुर्याद्विधानेन होमं कुर्यात्बडक्षरोः ॥२६॥ 
` भूमुवेस्सुवरित्येते; हुनेत्प्रणवपूर्वेकम्‌ । | 

_ अष्टोत्तरशतं चेव ्त्रसुत्रोक्तविधानतः  ॥२७॥। 


वेश्वदेवकालनिर्णयव्णनम्‌ २६६६ 


वेश्‍वदेव॑ ततः  कुर्यात्क्रमेणेब यथाविधि । 
बलिदानं ततः छ्छुर्यात्प्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्तौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 

` पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुबजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते एथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकमं यथाविधि ॥३०॥ 
प्रेतश्राद्ध एथक्पाकं वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्धो चिना येन एथक्पाकः कुतो यदि। 
राक्षसाः प्रतिशृह्णन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३९॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पञ्चदश च षोडश स्युः ततः परम । 
ततस्सप्वदश प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मरताः ।।३४।। 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यातनानपुरस्सरम्‌ । 
सध्यसन्ध्यां तपंणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।।३६। 
मध्यकाले तु मध्याह्न दक्षिणायनगे र्वो । 
बश्बदेबं प्रकुर्वीत मध्यकालाच्च पूर्वेतः ।।३६। 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌। 
उत्तरायणगे सूर्ये वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटीभ्यस्तु मातण्डस्योद्यावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ ।।३८।। 


२६६६ 


विश्वामित्रस्मतिः 


कऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयो: । 

सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वथष्टकात्परम्‌ ॥|३६॥ 
तर्पेणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वैश्वदेवस्य काळ एष उदाहृतः ।।४१।। 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४२।। 
बलिक्रियां समुत्सज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्‍्तबंलिक्रियां कुर्याद्वा्म एको बलिःस्मृतः ।।४३॥। 
षड्भिराथ हु नेदन्नं इति कौषातकिस्म्ृतः । 
तस्माद्धुनेद्विधानेन वेश्वदेवं श्रुतीरितम्‌ ॥४४॥ 
चेव देबस्याकरणाद्दोषं भिक्ष्व्यपोहति । 
भिक्षोनंदानं दोषं तु वेश्वदेव॑ व्यपोहति ॥४ ५ 
अकृत्वा वंश्वदेव॑ तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । 


' ढद्घृत्य बेश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसजतयेत्‌ ॥४६॥। 


काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथियेस्य अग्नाशस्तस्य होमो निरर्शकः ॥४७॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिता: । 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शेषा: स्नुगृ हरक्षका: ।।४८। 
वेश्वदेव॑ विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः । 

तं पाक ब्राह्मणो भुङ्क्त स सद्यः पतितो भवेत्‌ ॥४8॥। 


पञ्चसूनापनुस्यथवेः्वदेवचिधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वेशवदेवाकृताद्दोषाच्छक्तो  भिक्षुव्यंपो हितुम्‌ । 
पादुकायोगपट्ट॑ च पवित्र चित्रकम्बलम्‌ ॥५०॥ 
स्वाहां स्वधां वेश्वदेवे तर्जन्यां रजतं तथा । 
वजयेज्जीवपितृकः क्कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५९॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेवं समाचरेत्‌। 
असंस्कृतान्ननेवेद्यः स्थावरेषु शृहेषु च ॥४श। 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥४३॥ 
पच्चसूनापनुत्यथ वेशवदेवं विधाय च ।. 
पञ्चसूनापनुत्त्यय प्रायश्चित्तं हुनेद्वविः ॥५४।। 
तत्परं देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकहपयेत्‌। 
वेश्वदेवापण येन हिजदेवापणं हविः ॥५४॥ 
कुवेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कुलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निष्फलायाश्च गुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेतू ॥‰॥ 
श्मशाने चितिसंयुक्ते प्रज्वाल्या्भीष्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वेधव्यमापन्ञा वीरेत्याचक्षते बुधेः ॥४८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुर्भगः दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥५६॥ 
रजसः परतस्सः तु यातुकी. विधवा अवेत्‌ । 
सन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०१। 


२६६८ 


विश्‍बांसित्रस्सृतिः 


नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बाळपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६९॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्काशी माससूतकी ॥।६२॥ 
पञ्चपक्कानत्यजेट्ठिप्रः तत्प्रेष्य॑ च परित्यजेत्‌ । 
पाक कृत्वा प्रयत्नेन ह्यमुक्त्वा भोजने विषम्‌ ।।६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहुतं पाकमश्नीयादनेवेयश स॒ सन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
ट्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं कालकूटकम्‌ 
नाना भाव: प्रयत्नेन रण्डापार्क परित्यजेत्‌ । 
प्रसादासराप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदश ॥॥६६।॥ 
कुर्यात्कुम्भकमागेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्त्रराजहविर्भागां प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ ॥६७॥ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌ । 
श्राद्धाप्रों करणात्पूव वेशवदेवं विधाय च॥६८।। 
ततोऽग्रौ करणं कुर्यादन्यथा श्राद्ध॒घातकः । 
वेशवदेवं चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तद्च रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धे पक्त्वा चान्नं प्रयल्लतः ।।७०॥। 
ततो होमं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ! 
यदो करणं कुर्याद्वशवदेबपुरस्सरम्‌ ॥७१। 


a 
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ब्रह्मापर्णं हविस्तत्स्यात्पितृणां दृत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ऋषिभ्यश्व तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वहिमुखे द॒त्तं ठष्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्त्वभ्नौ न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥। 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्राद्ध न संशयः । 
नित्यश्राद्धे ग्याश्राद्धो तीथंश्राद्धे तथैच च॥७४॥ 
वेश्वदेबं हुनेदादौ ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्वधाकारेण वै ततः ।!७६॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
वेश्व देवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसडुल॑ च 
बह्वौ समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तरं त्रिजति(१) युग्मसंज्ञ 

ओंङ्कारमादी प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥। 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
ब्राझणो वैश्वदेवा्थ कुर्यान्नित्यसतन्द्रितः !।५७। 
अन्यस्य चेद्र्सं त्यक्स्वा चेश्‍वदेवं करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति ध्‌ बम्‌ ॥७८॥ 
सुपक्क रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीता्निदशादशः ॥७६॥ 
पर्वहये समायोगे | | 
श्राद्धान्ते वैश्वदेवार्थ पार्क कृत्वाप्रयल्लतः ॥८०॥ 
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_विश्वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दत्वा च. भुक्त्वा च छ्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च, ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥८१॥। 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविर्द्दिञेः | 
देवषिपिठ्तुष्ट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प॒थक्पाको न कतेव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अकृत्वान्न॑ तु नेवेद्य यः कुर्या व्क्रिमिसङ्कुटम्‌ ॥॥८३॥ 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वेश्व देः प्रकल्पयेत्‌ । 

इति विश्वामित्रस्मृतौ वेश्वदेव प्रकरणंनाम 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* त्शाह्तर्म्टीत्‌ः * 


SD! Se 

विवाहाम्रौस्मा्तेक्मवि धानवर्णनम्‌ 
लोहितं सववेदान्ततत्त्वज्ञं न्यायवित्तमाः। 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवे वस्तुषु ॥ १॥. 
विशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मातं कर्म विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रयहंगृही ।। २॥ 
इत्यत्र बिद्यमानोऽस्ि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानळाअहोमाग्निः विवाहाम्निरितिस्मृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं नित्यत्वधायत्वविहितो हि यतो मतः । 
विवाहपचनाम्निश्चेत्प्रकृतेन समञ्जसः ॥। ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः ` 
प्रधानहोमाग्नौ तत्र घुनस्संशय ऐककः ॥ ९ ।; 
आद्याम्नौ वा द्वितीयाम्नौ दृतीयाद्यनलेऽपि बा । 
अथ वा स्याश्चतुर्थाग्मौ पश्चमाञ्मौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सर्वेत्रेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृह्ीः। 
एवं पुनस्तथा पश्चारक्षत्रियाद्यनलेषु वा || ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं बच्मि वोऽद्य तु॥ ८ ॥ 


२७०९ 


लोहितस्मृतिः 

॥ बहुआर्यस्योपासनादौ विशेषः ।। 
ब्रह्मचययनिवृत्तिस्सा यस्यास्समुद्पद्यत । 
धर्मपत्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा) ६॥ 
भतु रर्थशरीरा च सवंधमंसराश्रया। 
तट्विवाहसमुदूभूतो वह्विनिखिछक्मणाम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागैकसाधकः । 
स एव हि प्रधानाझ्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यञ्नयः रिष्टः दुर्वलास्तत्समान ठु। 
न ते वैदिककृत्यस्य तूष्णीका एब केवलम्‌ ॥१२९॥ _ 
धमपल्नीवीतिहोत्रे स्मातं कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयांपत्न्यझिषु चेत्तुषणीकं कृतस्नकर्म तत्‌ ॥१३।। 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन। 
प्रत्यम्मावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१४॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिलेः कुर्यादौपासनं बुधः । 
राजन्याद्यबलाम्ीनां नित्यमोपाखनं तु तत्‌ ॥।११॥। 
ब्राह्मणेन तु कर्तव्य त्रीहिमिने तु वण्डुलेः । 
शूद्रकन्योपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यवैरमन्त्र्क नित्यं कतेव्यमिति काश्यपः । 
पथ्वपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः॥१७।॥ 


राजन्यवैश्ययोश्चापि खजातावेव वे तथा। 
he > 9 © ड 
त्रेचणिकानां सततं घम्रपन्नीघनञ्जयस्‌ ॥१८॥ 


श्राद्ध षविशेषछत्यवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृ वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पिठ्श्राद्धेषु सर्वषु प्रथमेष्वेवः पः्चसु ॥१६॥ 
तदञ्नौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोऽ्यते । 
धमेपत्न्यनिले कुर्यात्‌ सन्त्रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोर्मतम्‌। 

एवं पितुश्च सरणे प्रथसाग्नौ सुतेन वै ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिछेरपि । 
पश्चादू्ठितीयाद्यनले तूष्णीकं ताः स्न्‌ बाहुतीः ।।२२।। 
कुर्यादेव सञन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवेथेब हि। 
सर्वे सन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ।।२३॥ 
धर्मपत्न्यनळावेब कर्तव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यबंलाबह्विविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥।२४॥। 
तान्‌ सवौन्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वग्िषु तस्माद्र यावज्जीवं विधानतः !!२५॥ 
स्मातेकमाणि कुर्वीत चौपासनसुखान्यपि । 
सजातिवहिष सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथैव च । 

सवं श्राद्धादिकं शिष्टः यद्वा नैमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७।। 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाम्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतरामिष्वसन्त्र॑ स्याट्ठेशवदेवं यथारुचि ।२८।! 
सर्वोत्तमा धर्मपत्नी तम्निश्‍्च तथाविधः । 
त<्राधान्येन छुबीत कमे चौपासन सदा ॥२६॥ 
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लोहितस्मृतिः 


क्रमेणेतरकर्माण न व्यत्यासेन तश्चरेत्‌। 
प्रथडनित्य॑ तथाकर्तुमशक्तश्चेद्विचक्षणः ॥३०॥ 
॥ अनेकाग्निसंसगः ॥ 
सर्वेषामपि वहीनां संसग विधिनाचरेत्‌ । 
संसर्ग तु कृते होमे चेको बल्लिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ । 
सवेत्रापि कृतं सम्यम्भवत्येव न संशयः ॥३२॥। 
घर्मपल्लीबीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वासम्त्रस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्णौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानासि कृत्वा तस्मिन्‌ परानशुचीन्‌ ।।३४॥ 
योजयेत्समिताद्यं स्तु चरुधमेण धमेवित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा ड्वितीयाद्यनलेषचेत्‌॥३४॥। 
संसग कुर्ते मूढः प्रधानमितरास्तु वा। 
सर्वे नश्टाह्मप्रयस्ते लौकिकत्वं भजन्ति हि ॥३६॥ 
तद्दोषशमनायाथ पुनरग्ने यथानिधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिलेदारैरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३७॥ 
प्रधानहोम॑ क्रीत छाजहोमं च पूर्ववत्‌ । 
पल्लीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्विरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कार्या विचारणा । 
श्रौतामौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ ` 
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सायंप्रात्हामकाळे धमपत्न्यास्सदेव हि। 
सीमोहइनमात्रेण सद्योउप्रिलोॉकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदधीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्प्रयत्नतः । 
ताँ धमपक्षीं तत्सीम्नः तत्कालोहङ्घनं यथा ॥४१॥ 
न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशादुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तर॑ प्रविष्टास्यात्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्त ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदम्निस्तु छैकिकः । 


॥ ज्येष्ठादिपल्लीनां तत्सुतानां च ज्येष्ख्यकानिष्ठ्यविचारः ॥ 
धमपल्ली वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धमेपत्न्येव सततं ज्यैष्ट्यमहति कमसु। 
बयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ।॥४४।। 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ः यसा कमशीलतः ॥४६।। 
अधिकोऽप्याहितासिर्वा जातपुत्रो बहुश्रुतः । 

न ज्येष्ठपल्लीतनयान्मोञ्जीविरहिताइपि ॥४७॥ 
न समो धमतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परः । 
आत्मजश्चापे कथितो हितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि प्रोक्ताः श्रुतिस्म्रयथदरिभिः । 
एतेनेव प्रकथिता स्तृततीया तुर्यकाद्यः ।।४६। 


१७० 


२७०६ ळो हितस्मृतिः 


ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
धमपल्लीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः . ॥%०॥ 
तुर्येभागीति कथितः न हितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाळको यद्यकिश्चनः ।।५१। 
महाचारित्रबन्धुत्वशुश्रूषायनुवतनेः । 
श्रीमामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥४२॥ 


॥ दत्तपुत्रविषयः।। 
कृपया दत्तपत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुळो जातपुत्रश्‍च शनेः कालेन वै तदा ॥५३॥ 
वृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्व ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।!५४।। 
तत्रापि जेष्ञ्यकानिष्ठ्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि॥५८।। 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धर्म औरुणा । 
एतेन सर्वंद्त्तानां पुत्राणामयमेव चै ॥४६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिश्चनः ।।५७। 
परश्रियं समुट्टीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तत्साम्यप्राप्तयेडतीव काल्मुद्गीक्ष्य केवलम्‌ ॥।५८।। 
परापुत्रत्वडुःखज्ञो भूता पश्चास्स्वयं शानेः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ।।५६।। 
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संप्राथ्य यल्लात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रेराप्तेबोधयित्वा तदीयेज्ञातिसञ्जनेः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेब सुतः प्रोक्तस्तुर्यभाग्यौरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाञ्जातेन धर्मेण ह्देयापुन्नस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सर्वत्र नचद्दत्तः पुनयंदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥।६३।। 
अपु्॒रप्रार्थनापूवं दानधमॅकवत्मंना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४॥ 
शपथैरतुळैघोरे राजबन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्र्व्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 

पैतृके तु स एब स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥॥६६॥ 
न्यूनोऽपि ताहशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ठ्य' कर्थंचन ॥६७॥। 
्रेतक्ृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु तादृशाः। 
ओरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥।६८॥ 
““प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः । 

स॒ एवाहंति सवंस्वप्रदानादिपु केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तत्कतृ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते किल केवलम्‌ ॥७०॥ 
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लोहितस्मृतिः 


कि तु तञ्जन्मजनकक्रियाभिः पूर्वसंविदेः । 
ग्राहकस्याबश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः परैः ॥७९॥ 
कृत्येश्वरित्रेः सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेब वे। 
विद्टहृत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ।।७२॥। 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति वे जशुः। 
तत्रान्नु वन्‌ध्मपरा महान्तो ब्रह्मयादिनः ॥७३॥ 
दत्तः स्वप्रार्थनापूर्व्रापठपुत्रत्ववान्यदि । 

भिन्नगोत्रः घुनश्चापि तुयंभाक्‌ तु स एव हि ॥७४॥ 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः। 
पाळकप्रार्थनाधिक्य या च सा शापथादिभिः।।७६।। 
प्रदानशपथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । 
स्वयोत्रसङ्गृहीतो यः प्रत्यासन्नोऽति सुन्दरः ।।७६॥। 
कापेयरहितस्सुनुः तत्समत्वेन कल्पितः । 
बिद्ठत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥।७७॥ 
बिभागेच्छा पाळकोरसस्यजाता तदाकिळ। 
संपादकेच्छनियतां सार्म्यशश्च विधीरितः ॥७८।। 
अत्रौरसः प्रकथितः धर्मपल्लीसमुद्भवः । 
द्वितीयादिसुतास्सरबं सुनुपुत्रादिशाब्दिताः ॥।७६॥। 
भवन्त्येवात्र सततमोरसत्व॑ न तेषु तु। 
एताहृशीयं मर्यादा धर्मपल्लीस्थितो तदा ॥८०॥ 
द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति निर्णयः। 
धर्मपत्न्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ।।८९॥। 
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सा चापि ध्भपल्लीत्वं प्राप्रोत्येवाचिरात्खळ । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ।८२॥ 
कुले समाने सा चापि घर्मपल्लीत्वसहति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ।।८३॥। 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌। 
तथा न चेङ्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ।॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपल्लीतवमनवाप्यंसुनिमेलम्‌ । 
बहुकालसुता भावद्धमपत्ली द्वितीययोः ।॥८६॥ 
पुत्रसङप्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि । 
तदापि तनयस्सोऽ्यं औरसो न भवेदपि ।!८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ।।८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नोरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आस्मजत्बं च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ॥८६॥ 
प्रतिष्ठत्येब कि तेन नोरसेन समो भवेत्‌। 
ज्येष्ठा द्वितीययोरारात्पित्रापुत्रक्ताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः । 
अकरोहत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१॥ 
पुत्रै प्रासूत सोऽयंचहत्तोऽन्यकुछजोऽपि सन्‌ । 
तत्समांशी अवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


२७१० 


ळीहितस्ट्ृतिः 


ज्येष्ठाड्रितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा छृतमोऽ्ञ्यादिसर्क्रियः ।।६.३॥। 


सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकृत्यकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव हि ॥६४॥ 
पश्चात्काळेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६%॥। 
कथितो हि महाभागेः तस्मात्कमे तथाविधम्‌ । 
ताहक्कर्मकरो मुख्यो भवत्येब तु तादृशं ॥६६॥ 
कर्म सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादु्बेळोऽप्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ।।६७। 
एवं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं वस्मिचेककम्‌ । 
दृत्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने पिठुक्रिया ॥६८॥ 
अद्त्तपुत्रेणेव स्यास्कर्तव्याऽन्येन नेव हि। 
॥ धर्मपत्न्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 

ज्येष्ठपत्म्येब सा पत्नी धर्मपत्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
सुख्योवेदिकक्कस्यानां नान्या तत्सदृशी अवेत्‌ । 
धमपल्लीसमुदूभूत आओरसश्चात्मजश्च सः ॥१००॥ 
वंशोद्धरणकतृ स्वसरवधर्मसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्त॒ तदन्ये कामजाः समता: ॥१०१॥ 
सर्व धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि। 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथैव च ॥१०२॥ 


गद्ािछत्येखियोदुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः निल्यनेमित्तिकास्सवाः । 
सहस्त्रसंख्याः . काम्याञ्च यश्ेष्टरिपज्जुकाद्यः ।।१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
धर्मपत्न्यनढाज्जातास्तेषासौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः । 
तत्समो विद्यते भूमौ मूलभूतश्चकारणम्‌ ॥१०%॥। 
ताइृशास्यास्य करणं धर्मपत्न्येव मुख्यभूः । 
तद्धीना बह्वयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद्ठ योः ॥१०६॥। 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेब सर्वथा। 
नदीपाथः परंपार॑ न गच्छेदेव सर्वथा ॥१०७॥। 
यदि सोहेन सा गच्छेद्ठहयस्सद्य एव वे। 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ।।१०८॥ 
महानदीमढ्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वै! 

नद्य त्तरणमात्रेण धमपत्न्या विशेषतः ।!१०६॥ 
पत्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो चहृयस्ते प्रद्रवन्त्याहु तत्क्षणात्‌ ॥।११०॥ 
तस्मादत्यल्पसलिलकुल्यागोष्पद्मात्रका: । 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किळ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पल्ली अयल्पसलिलामपि । 
कुल्यारूपामतिस्वहपविशाळां पाद्मात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां हेलाथ लङ्घयेन्नतु सर्वदा । 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ॥११३॥। 


२७१२ 


लोहितस्स्ृतिः 


अप्येकपादं पूव वा निक्चिपेत्तावतेच हि । 
पुनस्सन्धानसित्युक्त वह रस्येति तज्जगुः ॥।११४॥ 
धमपत्न्यतिरिक्तानां तादृशो नियमो न हि। 
संसगेहोमात्परतः पल्लीनामिति निश्चयः ।।११६। 
संसगहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां स्वाम्नीनां अवनायायमेव वे॥११६।॥। 
नियमः कथितस्सद्भिः संसर्गात्परतः पुनः । 
एताइृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७॥ 
तस्मादूद्वितीयादि आर्या विशेषाणां च सानिशम्‌ । 
शरणं विश्रमस्थानं॑ सवेवेदिककमंणः ।।११८॥ 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा । 

तया समुत्तारिता: स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ।।१९६।। 
यदि सा स्यादप्रगइभा कर्माज्ञा कर्मनाशानी । 
घर्मस्यसिद्विर्नास्यस्यादित्येवं धममानसम्‌ ॥१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सूष्मतः। | 

स हि प्रधानो धममस्य झुख्यश्चौपासनः शिबः ।।१२९॥। 
तस्मिन्नेबौपासनेऽन्यवह्वयशशाख्रबत्मेनाः । 
संयोज्यास्तद्भावे तु द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ॥१२२॥ 
स्थालीपाकं पितृश्राद्ध आधान सोम एव वा । 

कलु न शक्यतेऽतीच कृतं यद्यकृत॑ भवेत्‌ ।॥ १२३ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां कदाचन । 

प्तेषु श्राद्धकृत्येषु सद्यस्सन्धानकर्मं तत्‌ ॥१२४। 


गृह्याभ्रिरक्षणविधिंवर्णनंम्‌ २७१३ 


कृत्वा तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेबं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२४%।॥। 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति। 
कंचित्काल॑ धर्मपल्ली स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥।१२६॥। 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोधोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संछङ्घय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमसिं धायं धर्मतः । 
विद्यमान समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेषु संप्राप्तश्राद्ध षु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च मातामहयोद्शादिषु च कृत्स्नशः !।१२६॥ 
नित्यनैमित्तिकेष्वेबं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याह्ृतीभिवें सवचित्तप्रपूर्वेकम्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाग्मौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वस्सा व्यज्यते सन्त्रसंस्क्रता ॥१३१॥ 
ते नैव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकिम्‌॥ १३२ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वैदिकम्‌ । 
स॑प्राप्मखिळं कुर्याह्रिवाहो यदि वा पुनः।।१३३। 
घटप्रहरणाभावे करतेव्यत्वेन निश्चितः | 
तस्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ।।१३४॥। 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः। 
तस्मिन्वह्णौ बिवाहोञ्यं द्वितीयो मन्त्रपूबेकः ॥१३५॥ 


२७१४ 


लो हितस्म्ृतिः 


कतेव्यत्वेन विहितो न चेद्वानन्तरै पुनः । 
तस्मिन्नेन च संसर्गहोमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥। 
किमथमेवमिति चेत्सा अष्टापितदुद्धवः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्येच वै यतः ।।१३७॥ 
सोऽयमेव ` प्रधानोऽञ्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ॥॥१३८॥। 
प्रबळस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
मुख्याञ्मावात्मनि परे तमनाहत्य केवलम्‌ ।।१३६॥। 
वाहि गा्हस्थ्यद्‌ं दिव्यं पल्नीप्रद्ठषतो जडः। 

यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ।।१४०।। 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शाख्वत्मं तत्‌। 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४१। 
द्वितीयाभ्निमुखाद्यद्यत्कर्म श्रान्त्या करोतिचेत्‌। 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फलदं न सवेदपि ॥१४२॥ 
्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेच भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्मौ वात्मन्यत्राशुझुक्षणो ।।१४३।। 
द्वितीयाद्यनले लोकिकत्वेनेब समे स्थिते । 
अमन्त्रेणेब होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌॥१४४।। 
व्यत्यासेन कृतं तञ्च तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धे तथा व्यर्थे जाते तत्परमेव वे ।।१४४।। 
सद्यश्‍चण्डालता सा स्थाद्निवार्या सुरेरपि । 
पुनमोहेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनलेऽरपके ॥१४४६॥ 


अष्टच रित्राया:यृद्यामिकृत्यनिषेघवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेद्दैदिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१४७। 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शाञ्चवत्मना । 
स्वीकारं वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८। 
इत्येचं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदासि सुखाय वे ॥१४६।॥ 
आत्मस्थं वैदिकास्ति तं भ्रष्टाये न कदाचन । 
दातु बे शक्यते तूष्णीं दृत्तश्चेदाशुशुक्षणि: ॥१४०॥ 
ताहशाये शपत्येनं घटध्वंसात्पर॑क्रुधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुदिश्येव पावकम्‌॥१४६१॥ 
झुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूब कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥१४५२॥ 
अवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेड श्‍वानरेणेव न चान्यतः ॥१५३॥ 
पश्चात्पूवोत्थिते बह्णौ स्वात्मन्येबस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं वहि संसृज्य विधिवत्ततः ॥१५४॥ 
तस्मिन्नेबानछे सव कमंजातं तु वैदिकम्‌ । 
कुर्यादेव विधानेन न चेह्दोषो महान्‌ भवेत्‌॥ १५५।। 
दुश्चरित्रात्पूर्वमेव समुद्भूतस्सुतः शुभः। 

निर्दोष एव स्वीकार्यः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६। 
तदूध्वे चेत्समुदूभूतः तस्या गर्भात्तु शाबकः । 

सतां प्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७।। 


२७१६ 


लोहितस्मृतिः 


घटप्रहारात्परतः तत्प्रकत्या च ताँ ततः । 
द्र्ध्वाश्राद्धः च नित्य सकृदेव स्वयं ततः ।॥॥१%८।॥। 
शुद्धो भवेन्नचेत्तुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल । 
श्रौतस्मार्तादिक्रत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ।॥।१५६॥। 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्यां यागं कुर्यादतन्द्रितः । १६०।। 
शाल्मार्गेण विधिना तमझ्िं परिगृद्य वै। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चाद्‌भूयो धर्मार्थमेव वे ॥॥१६९॥ 
आहरेद्विधिवद्दारान्‌ अझींश्चेवाविळम्बयन्‌ । 
पञ्चाग्नयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराशचशाञ्जतः ॥१६२॥ 
स्वाजातौ विहितास्सद्भिः तेषु दारेषुधर्मतः। 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्तादृशेन हि कमणा ॥१६३॥ 
अयं भवेद्त्रचारी सदा नित्यविशेषणः । 
प्रजार्थं मैथुन कुवन्‌ ताभिस्संप्रार्थयन्नति ॥१६४।। 
पुनः कुरवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यंतः। 
न्रह्मचर्येकससिद्धिः पल्रीपश्चकसंस्थितौ  ॥१६४॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकाळाभिगामितः ! 
ब्जीकामपूर्तिकरणाद्ब्रचय कदाचन ॥१६६॥। 
मो(क्ष)षमाप्रोति नेवेति ते प्राहुत्नह्मयादिनः । 
पल्लीनां करणं प्रोक्त पञ्चानां स्यात्कृते युगे ।।१६७। 
चातुवण्यविवाहोपि मांसेन श्राद्धसत्किया । 
अश्वाळम्भो गवाल्म्भ: भार्यान्तरपरिग्रहः ।।१६८।। 


हादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागर्भधारणम्‌ । 
एवसादीनि चान्यानि कर्माणि न कली क्षितो ॥१६६।॥ 
॥ ठ्वाढ्शविधपुत्राः ॥ 
प्रशस्तानीति नोचुहि तथा इादशपुत्रकान्‌। 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यासन्यसंअवः ॥१७०। 
सगोत्रेणेतरेणापि ताबुभौ शाखनिन्दितौ । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गभ धृत्वा रहस्यति। 
ग्रसूते य॑ सुतं सोऽयं सुतो गूढजनासकः ।।१७२॥। 
पिठ्मात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 
पितृणां सर्वनरकप्रदः पापालयः खल: ।।१७३॥ 
बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 
या विवाहात्पूवेमेब जारसङ्गतितः किल ॥१७४॥ 
गर्भेछृतेऽथ तड्ह्विज्ञात्वा सत्वरमेच वे। 
विवाहितास्पितृभ्यां हि दत्वा बे यस्य कस्यचित्‌ ।।१७६॥ 
अकीत्यैकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु य॑ सुतम्‌। ` 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चार्यं तथा परः ॥१७६।। 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजनिः ॥१७७।। 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुलन्नी सञ्चरित्रेब गुह्यपापातिनिन्दिता ॥१७८।। 


२७१८ 


लोहितस्स्ृतिः . 


तुच्छेन येनकेनापि अत रूपेण सङ्गता । 
तञ्जायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ।।१७६।। 


"तं चापि तनयं स्वीकृत्य च ततः पुनः । 
पाळ्यन्स्यपि निदु टपुत्रवत्छथिवीतळे ॥१८०॥ 
साध्वीष च सतीष्वैवाहं काचिंदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुलेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥ 
दूरदेश स्थितेबेन्धुजाते `` बन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुछान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताइशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पांपी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमेः ॥१८३॥ 
अक्षतायां क्षंतायां च जातो. भगौ मतौ । 
तौ चापि निन्दितौ पापो पुत्रबाह्यौ प्रकी तितौ ॥१८४॥ 
अकीतिकारको बन्धुजनानां दूषितो खलो । 
अतिनैच्यं गतौ ह्वेयौ धर्मशास्त्रप्रदूषितो ॥१८६॥ 
पितृदौषेकजननौ . न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ दत्तस्योरससमभागः ॥ 
दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च सद्धिधः । 
तथैव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌। 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाळकस्य चें ॥ १८६॥ 
सोऽयं वे समभागी स्यास्पश्चाञ्ातौ रसेन वे । 
देस्पत्योरेव तहानेऽधिकारस्तसप्रतिग्रहे ॥१८७॥ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेञ्नधिकारित्वर्वर्णनम्‌ २७१६ 
दम्पत्योगेव नान्यस्य यतेवा ब्रह्मचारिण:। ` 
अकळत्रस्थतत्सामीप्याकळत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदांनम्रहणेऽपि वा । 
वानप्रस्थस्याझुचर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तट्टत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां ताहृशैरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिठव्येण तथैव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसँज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्र: ` शास्त्रेकनिन्द्तिः। 
गर्मेबिन्नोन्यङ्गहेतुः. पितृणां _ नरकम्रदः ॥१६३॥ . 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेणं समुद्भवः । 
अतिपापी स चण्डाळाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशभज्जनकारंकः । 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः। 
हैन्यन्यज्गैकनिल्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ॥१६६॥ 
पिठृभ्यां यस्समुत्सृष्टः महादोषसमुद्धवः । 
ग्राइकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिळाः पुत्राः सूत्रकारैमंहात्मभिः । 
दुःश्वादनङ्कीकृताःस्युः महान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 


४७०० 


. लोहितस्मृतिः 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः। 
तस्माद्द्वावेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शासत्रविश्रुती ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनैव न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदो हित्रः समानौ पेठकेडनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिद्धिकश्वापि दोहित्रस्तनयादति । 

दौ हित्रात्तनयस्तद्ठदधिकः केषु कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो धर्मपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभाकोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ।।२०२॥। 
पुत्रसडय़हणं सद्यः कतंमाशु न शाक्यते। 
चिरकालमप्रतीक्षादो तत्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥।२०३॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य शपथोक्तयादिकं ततः । 


' जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ।।२०४॥ 


तस्येतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काले शनेः शनेः । 
अत्यन्तदुःखं सुक्र,रमनुभूय स भायंकः ।।२०६॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। 
कृत्वोत्सब नु भूय तस्य मोऽ्ञ्यादिपुस्वयम्‌॥।२.०६।। 
पश्चाञ्जाते धमपत्न्यां तनये बा तदेव वे । 
द्वितीयायां तृतीयायां स्वकोयोत्पत्तिमान्रतः ।।२८७।। 
घू्वकाळगुहीतं तं कुमारं शुद्धचेतसम्‌। 
अपि तूष्णीं द्वृष्टि किल तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ।।२०८॥ 
सङगृह्यचो भयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः। 
अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ।।२०६।। 


पुत्रसंग्रहावश्यकतावर्णनम्‌ २७२१ 


। तम्रुदिश्यदिबारात्रं प्रलपन्‌ दुमेनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्त्मूतश्ष॒ सञ्जनेरतिदूषितः ।॥२१०॥ 
संळंघ्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुबेन दुष्टवाक्यसहस्रणायमह्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२११॥ 
हेयभूंतश्च भवति तस्मारपुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
प्रकुवेन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 

न तस्य होमः कतेव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ।।२१४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम ॥२९१६॥ 
यद्यत्तदेतदसिलं यन्लसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधेके ।।२१६ 
अस्यैव पुरतो देवात्पुत्रे जातेऽथवा तदा । 
जातं तमेनं दोहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२९७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वेकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशु: ।॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवंप्राणेन सन्ततम्‌। 
प्रपालयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्त नेव सति सोऽप्यति । 

१ 


ग्रीत्येब सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येच सवदा ॥२२०! 
७१ 


लोहितस्मृतिः 


तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 

॥ दोहित्रेसति पुत्रप्रतिमहाभावः ॥ 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलद्वयसंभवाः ।॥ २२१) 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशयः । 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङघ्रहहेतवे ।।२२२।। 
न दद्यात्सति दोहित्रे भ्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
ऐक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिलेः । 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ।।२२४॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनैव पुत्र्यं धर्मतो मतः । 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यर्त्वपुत्रो देबयोगतः ॥२२६॥। 
मृतश्चेत्तस्य ते सर्व तन्मुखेनेव तस्त्रियाः। 
मन्त्रैः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ।।२२६।। 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तत्क्रियामात्रतोऽस्य वै। 
तदूद्रठ्यभाकत्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ।।२२७। 
विभक्तास्ते खलु तदा भवेयुर्यदि तेन वै। 

छ मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किञ्चन ।।२२८॥। 
डंशमात्रं हि किमपि धमतो न भवेद्धर वम्‌ । 
द्रव्यं मृतस्य यट्ठा तत्सवं पुत्रीलुतस्य वै ॥२२६)) 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिळा भुवि। 
दौहित्रे भग्नमनसः नष्टकामा गतश्रियः ॥२३०॥। 


परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम २७२३ 


अवन्ति किळ भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचौयेकवृत्तयः  ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्णम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२। 
अन्नुतानि च वाक्यानि प्रलपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्वं षिणोडतीब वन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचार्य शठबुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमेज्ञानां सिथोक्तितः। 
विचार सूद्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ।।२३॥। 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्कृ च तदा तदा । 
ष्ट्रासप्रवासयेद्दुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुभहात्मनः । 
भूतिर्यशो अगश्चायुवेधन्तेञ्त्वहमञ्जसा ।।२३७॥। 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञांतयो नित्यमेव नै। 
दौहित्राजनने यल्लाद्धतु यत्ता भवन्ति बे ॥२३८॥ 
दोहित्रजनने सद्यो नष्टकासास्तथा . पुनः । 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मलं प्राप्नुवन्ति च ॥२३६)॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
आअभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रमहणकर्मणः । 
अधिकारो मन्ुप्रोक्तः आपर्सापुत्रशून्यता ।।२४१॥ 


२७२४ 


लोहितस्मृतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तत्य चोदितः । 
विधवा या पितश्राठ॒कृता पुत्रम्रहे तु या ।।२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेट्वन्धूनां च आमिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कुत्स्नशः ।।२४३॥ 
युक्तत्वेनेककण्ड्या्च तथास्त्विति मनोमतम्‌ ।. 
तदा तु ग्रहणं ज्ञतेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य प्रहणे सम्ुपस्थिते । 
अपुत्रिणोस्तदा्राठ्मध्येञ्येष्ठान्ययोः किल ॥२४६॥ 
एकस्य ग्रहणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा । 
ग्रहण स्वेकपुत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌ ।॥२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः । . 
अन्धस्य बधिरस्यापि छीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४७॥ 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि बृथेव सः। 
औरसैरपि तैः पुत्रैः पडगुमूकादिमिजडेः ॥२४८॥। 


'निरशेवेदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकः । 


निष्प्रयोजनकेः ठुच्छेः नाममात्रेकभाजनेः ॥२४६॥ 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२%०॥ 
वर्गत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्ततौ । 
अवेद्त्राह्मण्यपौष्कल्यं तत्पूव तस्य खर्वता ॥२६१।। 
मन्त्राय ब्ञारणाभावात्तत्क्रियाणां च छोपतः । 

तथा तावत्परकथितं धमन्गेस्तेमहात्मभिः ।॥।२६२॥। 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२५ 


ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसासन्तजनसम्मता । 
सा चेद्धत कवाबुज्ञा पुत्रग्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फळत्येवेति धमज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कुलं यत्तु पुत्रसड्यहणादिकम॒।२४५४॥ 
धरादानक्रयाद्येव॑ वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं यत्तद्दान॑ विश्वस्तया कुतम्‌ ॥२५६॥ 
घार घाराक्रतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु। 
दानकाळनिषिद्ध यद्दानं घार रहः कतम्‌ ।॥२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा। 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्ममिः ॥२६७॥ 
तच्छोयंकृत्यमित्येये निश्चित शास्त्रवत्मंना । 
अपुत्रपुत्र्रहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८। 
दौहित्रजननादूध्वे तदप्रासाणिकं भवेत्‌। 
यावन्नुणां विभक्तानां दो हित्रोत्पत्तियोम्यता ॥२४६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशाद्सुसन्देहे पुत्रग्रहणमिष्यते । 

एकस्य पश्चषेष्वस्य ग्रहणं ञ्येष्ठखवेयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङग्रहः । 

न तत्र ज्येष्ञ्यका निष्ठ्यनियमो मनुना स्मृतः ।॥२६२। 
ग्रहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्मृतम्‌ । 
त्रयाणां षट्सु खवो वा ञ्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 


२७२६ लोहितस्प्ठतिः 

त्रिषु पञ्चसु षदच्वेव॑ श्रादष्वाद्यान्त्ययोश्च न । 
मध्य एकः त्रयश्चत्बारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सब्प्राह्म ष्वाद्य एकः स्याद््राह्मो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
तृतीयो वा विधानेन न दो सर्वात्मना स्मृतौ ।।२६६॥ 
आद्यान्त्यावेब संत्याञ्यो बहुश्राठृषु तत्छुतौ । 

मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाञ्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याञ्च त्ततः स्वयम्‌ । 
कृतमौ ज्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ।।२६७॥ 
न पाळकक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 

यः कृतो दत्तहोमस्स तूऽणीकं स्यान्न संशयः ।!।२६८। 
दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु । 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इस्युक्त त प्रबच्म्यपि ॥२६६। 
न कमयोग्यस्तस्यापि किं तु तूष्णीं ततः परम्‌ । 
क्रयक्रौतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिमिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यत्तश्च तेन वे । 
अनेकजायासञ्गातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामग्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथैव हि । 
ञ्येषठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ।।२७२।। 
ग्राह्मास्तत्र विशेषेण अ्येष्ठ्यकानिष्ठ्यसंभवः । 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं . तराम्‌ ॥२७३॥ 


एकपुत्रत्वेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्येकपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहक ततम्‌। 
सातृद्य तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भेवेत्तस्मादुभयभ्रष्ट इरितः ।॥२७%॥। 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातृषु तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेषु चेद्वशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्नोऽहमित्येवं वदन दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७७॥। 
सभायां व्यवहारेषु बहिष्कायो विचक्षणे: । 
विघवासङ्गृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चत ॥२७८॥ 
(च)छपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) त्कार्यस्सद्य एव वे । 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्यण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङगृहीतोऽहं बदन्नेवं तु निर्भयम्‌ । 
स दूरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८० 
वर्णिना यतिनापत्छु दत्तोऽहं माठ्मात्रतः । 
पितृसात्रेण दत्तोऽस्मि सडगृहीतो5हमित्यपि ॥२८१॥ 
सद्भिस्सभालु विनदन दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌। 
निलेज्जया न्यङ्गहीनः सञ्जनाक्गतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
पूर्वोत्तरविरुद्धः तद्विवदन्प्रलपन्नति । 
तस्य तत्प्रतिबाक्येषु यो वे तं निम्रहं शनेः ॥२८३॥ 


२७२८ 


लोहितस्ट्ृतिः 


विरोधान्विबिधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य ब ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्क्रत्य देशाटु्टाटयेदपि ॥२८४॥ 
दुष्टनिग्रहमात्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवंश्रेयो महद्भवेत्‌ ।॥२८६॥ 
ज्येष्ठोऽहमरेकतनयः पितृभ्यां पुनरे वै। 
दृत्तोऽन्याभ्यामिति च वे विबदनपररिक्थके ।।२८६।। 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेति सन्देहे तञ्चसम्यङनिरूप्यते ॥२८७॥ 
न दानाहो ञ्येष्ठपुचः कदाचिद्पि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तत्क्रियानधिकार्यपि ॥२८८।! 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिकुर्बन्तो दौहित्रादिषु तालु च ॥२८६॥ 
॥ दिधवास्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) ॥। 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च । 
दृत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६.०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वै । 
प्रळपन्तः केन दत्त इत्युक्ते निर्भयान्वित्ताः ॥२६१॥ 
निलज्ञा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
अभ्यनुज्ञाक्ृतस्वीकारा वे तद्धठ वाक्यतः ॥२६२॥ 
बयं तद्गोत्रसंभूता अस्माकं तद्धनं महतू। 
न्यायेन निखिलं स्याद्धि सुतादो हित्रयोः कथम्‌ ।।२६३॥ 


दौ हित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः पश्गोत्रत्वे तद्धन तु भविष्यति। 

इति शाश्जविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ।।२६४॥ 
सभासु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रबासयेत्‌। 
पुत्रभिन्नादन्धरगोत्रदत्तसाहस्कात्तराम्‌ ॥२६४॥ 
अधिको दुहितासूनः. सवंशार्ट्र्तथोदितः । 
कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च - तत्सपु(त्स्कु)टम्‌ २६६ 


॥ दोदित्रप्रशंसा॥ _ 
दुहिता(ठ)तनयो लोके सर्वेषां सर्वकम्सु । 
नित्यं मातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६७॥। 
करोति हि रवपितृभिस्समत्वेन ससन्त्रतः । 
दर्शादीन्यपि निद्यानि तथा नेसित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सवश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि । 
शराद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमेसु ॥२६६॥ 
तपणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकर्मसु । 
पितृवर्गसमत्वेन वग मातामहस्य वै ॥३००॥ 
मातृवर्गण लुलितं तत्पल्लीनां त्रिकं तथा। 
को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 
कृते कार्यनशास्पश्चातम्रतिसंबत्सरं तसः ॥३०२॥ 
लौकिकाम्नौ श्राद्धमात्रं तहिने त्वागते तदा। 

. श्राद्धमात्रं तु तत्पत्त्याः अपि तूष्णीं करोति हि ॥।३०३॥ 


«९७३० 


लोहितस्मृतिः 


अकृते वा तस्य दोषः शाञ्जतो नास्ति केबळम्‌ । 
ख्ृतांड्विशेषळाभश्चेद्स्य तेन तु पश्यत्तास्‌ ॥३०४॥। 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किल तत्तथा । 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम ।॥।३०६। 
दौहित्रमात्रस्य तु चेह्लोके सवत्र केबलम्‌। 
तत्कर्मण्यक्रतेऽनेन सुख्यकत्रां कृतेऽपि च ।।३०६॥ 
सवंशाश्नोक्तमागेण यथा पुत्र्य सन्ततम्‌ । 
सर्वश्राद्ध ककरणमोपासनशुचौ हितः ।।३०७।} 
तथास्यापि स्तं तूष्णीं तदीयद्रविणदिके । 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किञ्चिद्ठा विहितेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 

नान्दी दधिघृतारण्यकक्षेष्चिभत्णादिषु ।।३०६॥। 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्लीरपि तत्सम्‌ । 
वर्तते राजते तस्मादपिकिख्चिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शास्नमर्यादया चशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचायेब ताइशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नेतेनान्यो महीतले । 
हुलितस्तनरस्सद्विविचार्य च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतशुणो दोहित्रो गयनामकः । 


खङ्कपात्रं तिलादर्भास्तथा नेपालकम्बलः ॥३१३॥ 


गोधूमाः कण्टकिफलं साषाझुदूगायबा जलम्‌ । 


गव्यं तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३ १४॥ 


दौ हित्रवेशिष्ड्यबर्णनम्‌' _ _ ३७३१९ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोत्र,णोन्र्म सनातनम्‌ 
उपभारहितास्सर्वे त एते पितृवङ्भाः ॥३१४॥ 
पुत्रद्त्ताच्छतशुणा विनापाञ्जल्यो नृणाम्‌। 
तहोहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥।३१६॥ 
मृतानां. कथितास्सद्भिनित्यनेसित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यब्दभिन्नेषु सवश्राद्धेष सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितु्वंगसाम्येन जननीपितृवर्गके । 
स्वामात्वगंसाम्थेन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समर्चनं प्रकुरुते दौहित्रोड्य॑ सुतताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र तालभ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६)॥ 
सपल्लीतनययं इष्ट्वा विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्यद्ठयञ्जलीदो हि तपणे ॥।३२०॥। 
ब्रह्यक्षेन दर्शादिश्राद्धोषु तु न किच्चन | 
भागिनेयस्तु ते वत्स बरसोऽयं सवकमंखु ॥३२१॥ 
पठ्केषु प्रसक्ताषु स्वमाठकुलसाम्यतः । 
सद्दगंस्य समग्रस्य ज्यज्लछीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं बद मे स्फुटम्‌ । 
इति सातुर्वचः श्रत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दौहिमधिकं तराम्‌ । 

॥ दौ हित्रत्रेविध्यम्‌॥। 
शाह्जबिन्मन्यते नूनं समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४।॥ 


२७३ 


छोहितस्म्ृतिः 


तन्सातासहगोत्र्येकः दोहित्त्रोऽन्यस्ततः परः । 
निर्दोषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ।।३२४॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे । 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रित: ।।३२६।। 
अपुत्रोऽहं . प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङकताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ।।३२७॥। 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेब केबलम्‌ । 
भङ्ग्यन्तरेणचेत्म्रोक्तः दोहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८।॥ 
अपुत्रोऽह प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्राथी चेदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२६।॥ 
अस्य गोत्रट्ठयं ज्ञेयं तङ्कशस्य ततः परम | 
गोत्रयं च सड्य़ाह्य विवाहादिषु कमु ॥३३०॥ 
एताद्ृगभिसन्ध्येकरहितेन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रद्त्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३९॥ 
तातगोत्र्येव विज्ञेय एवं स॒ त्रिविधो मतः । 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोहित्रोऽयमकहमषः ॥३३२॥। 
वर्गद्वयोद्धारकश्च सर्ववर्णकसम्मतः । 

तमेवं वीक्ष्य दौहित्रं विभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
वद्ध सानं श्रिया दीप्त्या वर्चसा श्राजसोजसा । 
यशसा कान्तिदा क्षिण्यसोजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४७।॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्प्रकुप्यति हि केवलम्‌। 
प्रतिग्रहो वा. होमो वा दोहित्रस्य विधीयते ॥३३५॥ 


दौहित्रश्रोत्रिययोज्यष्ठतावर्णनम २७३३ 


जननादेव दोहिंत्रः (स्‌) तत्कुलद्वयतारकः । 
रोरवस्सबेकृत्यानां. घितुणामतितृप्तिकत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्र तारकस्ततयस्स च। 
हुव्याभाचे ` क्रियाआवे मन्त्राभावे तथेव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेडपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तञ्ञस्थिमात्रेणेव च तक्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यत्प्तिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥३३६॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्वकतुरथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतृ णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
.अमादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषाँ मनुभाटस्य तत्परम्‌ ।३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महालयषकस्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां ` तथेव च ॥।३४२॥ 
मजच्छायातीर्थदधिघ्ृतानामेकमेच वे। 

उपायः कथितस्सद्भिदोंहित्रस्यास्य भोज॑नम्‌ ॥।३४३॥ 
लब्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा। 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेब पर॑ कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यगभवति नास्त्यत्र संशयस्त्वण॒मात्रकः । 
प्रत्यब्द्सात्रमेकं तदिध्युक्त न पर॑ स्मृतम्‌ ॥३४५॥ 
कतेव्यत्वेन विद्वद्भिः निश्चितं ब्रह्मादिभिः । 
अन्नेनेव दक्षिणया होमेन ब्राह्मणेस्सडह्‌ ॥३४६॥ 


२७३४ 


लोहितस्मृति: 


अग्नो करणतो वापि पिण्डदानेन घमतः । 
तद्ङ्कतपणेनेबं पित्रोः प्रत्यब्दसेककम्‌ ॥३४७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कर्तव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सर्वदा ।।३४८। 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यवायः ।। 
यदि व्यक्त तद्भभवते तरक्षणादेब केवरूम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्त॒ विधानतः ॥३४६। 
सर्वप्राणेन कुर्याट्ठौ ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यद्लभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ।।३६०॥ 
पूवेमेव यतन्‌ वाढं येन केन प्रकारतः । 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३६१॥ 
जलानि तण्डुछामाषा मुदूगाइशाकट्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥।३५२॥ 
मत्त्रज्ञाः श्राद्धकार्याय दृशप्रोक्ता मनीपिसिः। 
एतेषाभेकलोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥३५३॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिश्यत्येव सर्वदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥।३५४।। 
तथैव तण्डुळाभावे न प्रत्यव्दकथा अवेत्‌। 


तण्डळाश्वंहिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्यते ॥३४४॥ 


कार्यमात्रस्य कृतस्नस्य किमुत श्राद्धकर्मणः । 
तदृद्ठयं प्रथमं यन्नात्सङ्गृह्याति प्रयन्नतः ।!३५६!) 


श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 
तत्कर्तव्यं यत्र कुत्र मतेञ्हन्येव नान्यतः। . 
तद्भावे छोपएव अवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७॥ 
मुद्गाभावे साषमात्रैः कतु सूपाय शक्यते । 
माषाभावे व्वङ्गलोपो भवेदेच न संशयः ॥३४८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन छोपेन तत्पुनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३४६) 
एषा डि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचौयंबत्सना । 
शाकाइशाको तथा शाकः एथक्स्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥। 
कीकटादिषु तच्छून्ये न स्याञ्यं श्राद्धकम तत्‌ । 
पयोदधिघृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंभते ॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधकं न भवेदिति । 
लौकिकानां वेदिकानां च महदुक्तिमेहत्तरा ॥३६२॥ 
लोकिकोक्तिवेदिकोक्तिः स्वीकार्य वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 

॥ श्राद्धद्वव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुलेभे जाते कदाचिस्सङ्कटे खरे! 
देशनाशे राष्ट्रनाशे मह्ावर्षादिदुर्घटे ॥३६४॥ 
तेलं प्रतिनिधिस्तस्य दुलंभे तस्य चागते । 
तस्य प्रतिनिधिस्वाज्यं दुलभे तु द्वयोरति(पि) ॥३६४॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्त तस्य प्रतिनिधिदेधि । 
सर्वेषामपि चेतेषां दुळभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


२७३६ 


लोहितस्म्रति & 


वर॑ चिन्तयताँ तत्र महादेवः प्रजापंतिः । 
स्वयमागत्य चोवाच सर्वलोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्टः जलेन संयोज्य लोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनेच होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
लब्धेन मधुना वापि सवेकार्याणि साधयेत्‌ । 
'फळपन्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किछ ॥३६६॥ 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न स्याञ्यानि सनीषिखिः । 
आासम्रयल्नढुळेभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ।३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुलभेसति तत्परम्‌। 
श्राद्धकार्याय सृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७१॥ 
संळब्धे कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
आपत्सुपत्रालासे तु लभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति सर्वेषां संमतिः परमा स्पृता । 
विप्राभावे तु सवत्र दभसुष्टिष तस्पितृन्‌ ।।३७३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्त्रेराबाह्य भूतले । 
कृत्वा तां निखिछामचौ अग्नौ करणमेव च ।।३७४॥ 
आन्नत्यागं च तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३७६॥ 
पश्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रबणमेव च । 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रेः पूर्ववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं निर्वत्य तत्सवं सलिले श्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥३७७॥ 


सविधिश्राद्धकमंफलबर्णनम्‌ २७३७ 


कुर्यादेब विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ । 
यस्मै कस्मैचिद्विप्राय दद्यादिति हि सा श्रृतिः ॥३७८॥ 
अस्त्राधीनानि पात्राणि परेषां पूर्वमेव वे। 
त्रिदिनादेब स्वाधीना स कृत्वा तेः ततः परम्‌ ॥३७६॥ 
तैः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो रच्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथंचित्कुर्याश्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
सृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कबलं कबलं हस्ते यावद्द्ठात्रिशदाहुतीः । 
प्राणायेत्यादिभिस्सवः षडावृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्यां च सप्तमावृत्ति कर्मणि। 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रक्मणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्विद्ठान्‌ ब्राह्मगानामनापदि । 
एवं कृत्वा सद्य एव सवश्रट्रा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेदहन्ता शास्त्रहून्ता मर्यादासारकश्च सः। 
पितृन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः !!३८४॥ 
आपत्कहपोक्तगयादाः शाख्जाणि विविधान्यति | 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्नन्‌ तानि पतेदधः ।।३८६।। 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः । 
अन्नेनेव प्रकुर्वीत नान्येन तु कदाचन ॥३८७॥ 
तद्न्नमतिशुद्ध यद्योगं तच्छाद्धकमणि । 
अतिशुद्ध्वमन्नस्य सद्द्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१७२ 


२७३८ 


लोहितस्म्रतिः 


संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तङ्कवेत्‌। 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सरं प्रकथितं बुधेः ।।३८६।। 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदित्येच सूरिभिः । 
कथितं सत्कर्मजालायोम्यं(?) निरयभीतिदम्‌ ॥॥३६०॥ 
तत्सद्द्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभििः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोबींसंभवं च यत्‌॥३६१॥ 
धान्यादिकं शाकमूलशलाटुफलमूछकम्‌ । 
न्यायाजितमितिप्रोक्त योग्यं सत्कमणाँ सदा ।।३६२।। 
महादानादिसंप्राप्त गजदानादिनागतम्‌ । 
कुमा(ळा)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्त ग्रामसामान्यजादिकम्‌ ।।३६३।। 
शोद्र सोतं राथकारं ताक्षं स्वाष्ट्रं तथैणवम्‌ । 
माळाकारीयमाम्बछ' तौन्नवायं(तान्तुवाय॑)च सोचिकम्‌ ३६४ 
कौलकं सौचिर्क नाटं शेलूषं भारतं तथा! 
पाभर जाल्मकं गाधं चाण्डाल यावर्न तथा ।।३६६।। 
म्लेच्छ' होणं कोङ्कणं वा भ्रतकाध्यापनादिमिः । 
आयदश्राद्धादिसंप्राप्त स्वामिद्रोहादिनागलम्‌ !।३६६॥। 
चौर्यानृतससुद्‌भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंळब्धं कन्यकाविक्रयोस्थितम्‌ ।॥।३६७॥। 
निक्षेपवार्धष्यगतं यदन्यच्छास्ननिन्दितम्‌ ¦ 
तदेतदखिलं द्रव्यमसमीची नमुच्यते ।।३६८।। 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छोत्रियमुखागतम । 
एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणयया तथा ॥।३६६॥ 


असद्द्रवयकृतश्राद्वस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्वकालमहरसंभावनादितः । 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकेश्शनकेरपि ।|४००॥। 
खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठके: । 
पठन्तेरपि तत्म्रीद़्ा संप्राप्रमवशात्तदा ॥४०१५॥ 
दृक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च। 
सोमप्रवाकादिसुखादुस्सवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्रमवशाद वात्संप्राप्र न्यायवत्मना । 
मधुपर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चान्यदखिलं भूयस्सद्द्रव्यमिति तह्डिडुः। 
असद्‌द्रव्यकृत श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम॒ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सद्द्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः । 
स्वपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनेः ।॥४०६।। 
भावशुंद्धन मनसा ताट्टरीनान्धसा च तत। 
निवेत्यमेक प्रत्यब्दं सन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥। 
॥ श्राद्धे पाककर्तारः ।। 
तत्रादौ पाककर्च्येका धमंपल्ली तथापराः। . 
कुछपत्न्योऽनन्यजञाति संभवाः स्युः प्रजावती ।।४०७।। 
मातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पितृष्व्रादिकाः पराः | 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुळान्यस्तथेब च ।।४०८ 
अत्याराह्न्धुपत्त्यश्च शुरुपत्न्यस्तथाविधाः । 
आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः ।५०६।। 


R७४० 


लोहितस्मृतिः 


पाककर्मणि संप्रोक्तस्सत्सु दारेडु तत्पुरः । 
न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ।।४१०॥ 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयल्लतः। 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन ॥४९११९॥। 
अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि । 
ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा ।।४९२॥ 
पचनं कुरुते सोहात्तद्राष्रं तत्क्षणात्परम्‌ । 
श्रियादिरहितं सर्वदेववेदसुरद्विञः ॥४९३॥ 
तीर्थे: पुण्येः पवित्रश्च सप्ततन्तुसुख्ादिभिः । 
प्रबजितं विशेषेण भवेदूरीकृतं तथा ॥४१४॥ 
नष्ट. भ्रष्ट प्रभग्नं च श्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌। 
निर्सानुष्यं झुष्कजलं आशाताव्दाद्भचिष्यति ॥४१%॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाबिशेषतः । 
गुरोनित्य ब्रह्मचारी कलु शक्रोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
बिना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि बा । 
तदुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथेब हि ॥४१७॥ 
वर्णिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌ | 
सीता द्रथा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छ्राद्धकर्ता तदा किछ। 
तन्माता तस्य भगिनी याश्वकाश्चन तास्तु वे ।।४१६॥ 
बन्धुपत्न्यो मित्रपत्व्यः शुरूपत्न्यादिकाः स्मृताः । 
पाककत्र्यो नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कदा ॥४२०॥ 


श्राद्ध षपाकानांगर्हितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 


सवंश्राद्वषु सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः। 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकीतितः ॥४२१॥ ( 
स्वसा माता तथा श्वभ्रूर्सालुळानीसुदा पिता । | 
पिठृव्यपल्नी वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रींणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि । 
एता ग्राह्माः पाककार्य श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथात्रिधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेद्श्राह्मा एवेति शण्डिङः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाककियायास्ताः प्राह श्रीमानसौ महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 
वन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपनीतानां न  कर्माहत्वमूचिरे ॥४२६ 
॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 
सति कन्रेन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतृता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह मृतकाय विशेषतः ॥४२७! 
स्धानिनयनादेच मन्त्रकार्याखिलामता । 
अथवा तदूत्रत:कक्षान्तरनिष्ठस्तु कञ्चन ॥।४२८॥ 
तत्कायंसखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृतं भवेत्‌। 
विनेव वरणं तूषणीं कतु :स्वस्य स्वयं यदि ॥४२६॥। 
तत्कतेव्यत्वेन कुर्यात्कर्म तत्स्यान्निरथकम । 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दूरे कर्तरि संस्थिते ॥४३०।॥ 


२७४२ 


र 


लोहितस्ट्रतिः 


॥ कर्त्ताडृतस्याधिकारः ।। 

तत्कतव्यत्वेन नान्यः कर्म कुर्यात्तथा यदि । 

पुनः करणसित्येव निश्चित त्वादितो यथा ॥४३९॥ 
अतदूबृतकृत कर्माकृतमेवेति सूरिभिः । 
यतस्सुनिश्चितै तद्धि करणं पुनरह॑ति ॥४३२॥ 
तादृशेष्वेब कृत्येषु रण्डानां पाककल ता । 

न तद्भिन्नेषु पित्र्येषु चेत्रं सति यदाऽबशात्‌॥४३३॥ 
मोहात्तत्कृतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः । 
परे5हन्येच कुवीत स्नुषापाकेन तत्सुतः ॥४३४॥ 


३ 


ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द्व स्पष्टास्पृष्ट परे तथा । 


पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकी तिता ॥४३५॥ | 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अलन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्पर तदः ।।४३६।। 
सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । 


सा स्पष्ट ति हि विख्याता ह्यळव्ध्वा तद्रति परम्‌ ॥४३७।। 


रजसोऽप्यश्नुते घोर वेधव्यं पापजं महत्‌। 
सास्पृष्ट ति. समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ।।४३८।। 
नग्नश्राद्ध नवश्राद्धे लोष्टब्राह्मणभोजने । 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्नं बिनाशुचिम्‌ ॥४३६॥ 
क्रमेणेब महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा । 
अम्नौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कम तत्‌ ॥४४०॥ 


विधवानिन्दावर्णनम्‌ २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूवेकम्‌ । 
सम्यग्विप्रसुखेनापि ताइक्कर्मचतुष्ठयम्‌ ॥४४१॥ 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेबतरां नेहामुच च निष्कतिः ॥।४४२॥ 
तस्य ओक्त: प्रकथिता ताह्क्प्रेतक्रियासु वे । 
विनाग्निमादितो विप्रसुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेब तद्धोक्त : पुळाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ किघवानांनिन्दा ॥ 
श्रीमान्प्रजापति: प्राहः सर्वलोकपितामहः । 
ताइश्य एतास्सुक्र,राः क्ररचित्तामहाजडाः ॥४४६॥ 
द्यादाक्षिण्यसो भाम्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कताः । 
क्र रातिक्र,रसुक्र,रतमा इति जगत्त्रये ॥४४६॥ 
जन्मनेब हि विख्यातास्ताहृशीनां सदा क्षयः । 
पितरौ श्रातर्स्तञ्जाः पिठ्गेहे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 


पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः । 
अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पितृगृहे । 
पित्रोस्तु कृपयापाल्यास्तत्को्ठजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 


भ्रात्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथेव च । 
एतद्विन्नेन केनापि सम्त्रन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 


२७४४ 


लोहितस्मृति: 


पर तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः । 
अनाथा इव सान्त्येता न तु तस्क्रपया तराम्‌ ॥४४१॥ 
एताइशी लोकरीतिस्तत्र भतु निकेतने । 
असन्तपारबश्यं तत्‌ सुस्पष्टः लोकवत्मंतः ॥४६५२॥ 
गतानां तत्र निलेज्ज॑ पुरस्कारेकवर्जनात्‌ । 
हैन्यमादौ जायते हि शानेः कालेन तत्परम्‌ ॥४%३॥ 
भागांशादिप्रश्नमूलकलहेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४४४॥ 
शापरोदनहुङ्कार व्वङ्काराढिककश्मले । 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ।॥४%%॥ 
कि कार्यमिति ते: प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 

तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छास्त्रेणेच विहितं तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिदाँयते चेति नान्यत्किमपि खुल्कम्‌ ॥४५७॥ 
धमंतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्वेऽन्वहमेच वे । 
सार्धत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुळा लवणं समित्‌ ॥४६८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथेव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ -।।४५६॥ 
प्रदेयं शा्जमार्गेण चेतस्मादधिकं न हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दृत्तेथ(ध) नालमेतन्मे चेति रोदनषूर्वकम्‌। ` 
दवारे निरुद्धे ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


विधवायाःस्वभद गेहनिवासव्णनम्‌ २७४५ 


किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः। 
उभयेः क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्ताबद यमिति क्क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६३।। 
देया भ्रवड्धिरित्येवे भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यरूपेण. धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४।॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६६॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भत कुलेऽन्वहम्‌ । 
संप्राप्तजीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेट्भवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्भ्रात्रादीनां गृहेष्वपि ॥४६५॥। 
तत्कळत्रादिजनताप्रद्वषः पुनरेककः । 
परगेहनिवासोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८। 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रतं तु सः। 
सन्त्यक्तभठ गेहाया निवासो भरत मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं कृच्छूफलदं ज्ञातिचित्तानुवतेनात्‌ । 
स्वभतृ शयनस्थानपालनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
ब्रह्मचयं महत्त्वं च सौजन्यमति वधते। 
तत्पुण्यती्थनिखिटसवेकृच्छत्रतान्यपि ॥४७१॥ 
प्राप्तान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव अक्तितः । 

येन केनाप्युपायेन भरत ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ॥४७२॥ 


२७४६ 


ठोहितस्मृतिः 
॥ रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ ॥ 

कृत्वा तत्रेव निवसेइत्तांशाप्यनुस्रृत्य तान्‌ । 

तत्रेव मरणे चेत्तु गङ्गातीरम्मती तु या ॥४७३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह ततक्षणात्‌। 
तेषामनुसृतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ।।४७४॥ 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रार्पणं जशुः । 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।।४७६॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुसुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शास्त्रवत्मना । 
पितृश्राठृपतिप्राप्रथरणी यदि संस्थिता ॥४७७। 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनालुज्ञां तु तां हठात । 

न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ।॥।४७८॥। 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेक निन्दितम्‌ ।।४७६।। 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं ब्रिवादतः । 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्ध स्वेः परेरपि ।।४८०॥ 
नियमोऽयं सवंधमः पितृश्रातृमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ।॥४८९॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ॥।४८२॥ 


नानाविधरण्डानांभेदवर्णनम्‌ २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायादसासन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताघरादाने हिरण्यमुद्क तथा ॥४८३॥ 
एबं सति पुनर्नाओ अधिकारस्तथाविधे । 
कर्थं भवेद्धत पुत्रपौत्रवत्याः प्रदानके ॥४८७॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूर अनाथायास्तु का कथा ॥।४८६॥ 
दाने तु तारशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌ । 
कतु प्रयत्नशतकाद्धिकारो भविष्यति ।४८६॥। 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यन्निसदृशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 
_ रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाञ्ना महापापेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेधव्यमापन्ना तापिता स्म्रता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः । 
दुर्मेगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटुला वशा ॥४६१। 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा । 
द्शानामपि चेतासां दशसाब्दातपरं तथा ॥४६२॥ 
ऐकाद्शाब्द्प्रश्रतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६२॥ 


२७४८ 


लोहितस्मृतिः 


नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कर्ममात्रके । 
सन्नामके नाघिकारस्तथाप्यासां विधेबशात ॥४६४।। 
सद्वृत्तिवंसुघारूपा निबन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु बन्धूनामथचा पुनः ।।४६६ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणकबळप्राशनेऽपि स्व॒तन्त्रतः । 
अत्यन्तशक्तिविकछाः सर्वशास्त्रेकवर्मतः ॥।४६७।। 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले। 
संजातानां विवाहस्य पञ्चात्संवसरात्परम्‌ ॥।४६८।। 
कातिकयोरीपूजायाः तद्दीपाराधनातपरम्‌ । 
त्रियुद्विसृत्तम्भमहानिकटे तदूबते तदा ॥।४६६।। 
महासुमड्गलीवृन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यजुज्ञायाः तत्पूर्तिकरणाय वे ।।५००।। क 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य चक च वा । | 
दृष्ट्या प्रष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञा तदनन्तणम्‌॥।५०९।। 

तया वा तेन वोक्त बाऽभ्यनुज्ञानबिशेपके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥४०२। 
अभ्यनुज्ञानदेचास्ते प्रथमं स्यादूगणाधिपः । 

वर्षत्रयं ततः पश्चाद्शुहस्ताक्षयोऽथ वा स्मृतो ।॥।५०३।। 
विकल्पत्वेननिर्दिष्टो पूवबस्काळनिणंयः । 

पुष्पवन्तौ च निदिष्टौ पश्चाज्ञोचेज्जगद्गुरू ।।५०४।। 


- विवाहात्परतःशीणासखातन्ध्यवर्णनम्‌ २७४६ 


उसासहेश्वरौ पश्चाछङक्ष्मीनारायणौ ततः । 
उभयोरेतयोः काळो देवयोः परिकीर्तितः ॥%०%॥ 
ततोऽपिडिशुणस्तस्मात्‌ वनितासात्रतः स्घ॒ताः। 
अष्टाद्शस्युवर्षास्ता: भोजने नियतास्सदा ॥६०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति ढेखनम्‌। 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७।॥। 
ताँ देवतां नमस्कृटय पश्चाद्धोजनमुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥॥६०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तृष्णीक न युक्तमिति हि श्रतिः । 
सुसङ्गळीनां धर्मोऽयं मृते भर्तरि तदबते ॥४०६॥ 
तदंबतेय॑ विधवा तंदधीनेव समगेदा। 
अवेत्तेनेवास्वतन्त््या(न्त्रा) परमाप्यबशा भवेत्‌ ॥।५१०॥ 
 ब्रतकाले ताट्टशे तु व्यतीतेञस्यासहत्त्वकम । 
स्वातन्त्रयभत्‌ वाक्येन शानेस्तन्मुखतो भवेत्त ।॥%११।॥। 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 
बविवाहत्परतो5व्यन्तसस्वातन्त्र्य श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२॥। 
कि | (९) । 
अस्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य वै ॥५१३॥ 
ताद्टशस्य कथंदानेडघिकारः स्वस्य वा पुनः । 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यलुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्रश्षितेस्तथा । 
पितृप्राप्क्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥५१६५॥।। 
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लोहितस्मृतिः 


युक्तत्वेनेव गृहन्ति लोके सन्तस्सुमेधसः । 
कृतेडपिताहशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पदम्‌ । 

यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेद्वथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेकक्ृत भूमिदानंस्याठुत्तमो त्तम्‌ । 
भिन्नगोत्रक्ृतं तत्तु तदर्थफलकं विदुः ॥५१८॥ 


सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेए जनेषु चेत्‌। 


आहिताग्निषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहिताम्नीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ ¦ 

न दद्यादेव सहसा दत्ताप्येघा कथश्चन ॥५२०।। 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः झुनामिच । 
भूरस्माकमिद्‌ं मन्त्रं आहिताग्नेः श्रतीड्रिके ॥५२१॥ 
अध्बयों सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
बृद्वितान भवत्येव वृद्विदात्र्यपि केबलम्‌ ।।५२३॥। 
सद्यस्ततस्सवंवंशमूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हृरिपत्न्यखिलाश्रया ॥।१२४।। 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म ताहशम । 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिरं स्थिताम्‌ ।।१२४।। 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 
देशं का्ंयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेब च ॥।५२६।। 


शाखहष्ट्याधमंपालनसहत्त्ववर्णनन्‌ २७५९ 


शाखद्ट््या समालोच्य यश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 

पु सो नित्याघिकारः स्यात्तद्द्वारा तनयस्य वा ।।५२७। 
पित्रोः श्‍वसुरयोभतु रमुज्ञानास्त्रियस्य तु। 
पु'सः शतशुणन्यूना वनिता सा सभत का ॥६२८॥ 
तत्सहस्नगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तस्सहस्नगुणन्यूना रण्डा सर्व विवजिता ॥४२६॥ 
चित्यभ्निधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता । 
सेताहशीचेति वाक्यप्रलापनपरा खला ॥४३०।॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं प्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं बापीदानं च गाहनम्‌ ।।५३९॥। 
्षेत्रदानं वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌। 
औदान्यं माण्टपं सोधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२।। 
यदाकरोत्तयैवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं निभयेन निलेज्ज॑ जनतापुरः ॥४३३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वजमञ्जनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाडङक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम । 

सा ज्ञातीननुसृत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चक्रार हि ॥५३४॥ 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः | 
संमत्येव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोविनाम्‌ ॥५३६।। 
तन्निरोधे कथं स्वं वे करिष्यसि नयो न तु। 

न युक्तमेवं करणमित्युक्त तत्र सञ्जनेः ।५३७।। 
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पश्यद्विरिखिळेभू यो मामके क्षितिमात्रके । 

अहँ वे प्रवरा कत्रीं संप्राप्ती व्यवहारतः ॥।५३८॥ 
मन्निरोधाय सम्बन्ध: को वाद्येत्येवभेव वे । 
पूर्वात्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥५३६॥। 
दुश्बुद्ध दु मखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दृषयित्वेब भर्त्सयित्वा विशेषतः ॥५४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्विषः । 
दानप्रतिप्रहव्याजान्‌ सर्यादामात्रदूषकान्‌ ॥५४१॥। 
श्रशयिस्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च। 
धिश्क्ृत्य वेदविदुपस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥५४२॥ 
अपराधानुरुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । 

तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवरर्मापणरसादिकम्‌ ॥५४३॥ 
स्थावरं न्यायमार्गण दापयेत्प्रथिवीपतिः । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वगा जितो भवेत्त ॥१५४४। 
जीवनांशेकसंलव्धभूमिका यातिदुमंतिः । 

हो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥५४४।॥ 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंलब्धा धरणीति बे। 
संवळव्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भूदानेऽघिकारोऽस्तीत्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ | 
दूरतः प्रेषयेद्दुष्टां तइत्तामपि तां धराम्‌ ॥५४७॥ 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌। 
पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत जीविनः ॥ ५४८ 
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पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि भत्रं साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
बन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तन्चरेदपि। 
सङ्गृह्णीयादेकमेव न द्वोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५४९॥ 
असकृद्ठा सकृद्गवापि पुमान्‌ स्त्री वा प्रथङन तु। 
मिलित्वेवाऽतियत्नेन कुर्यात्तद्अहणं मुदा ॥५५२॥ 
सहस्रदः सहस्राव्यो ब्रह्मनिष्टोऽन्नदस्त्वति । 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥५४३॥। 
प्रथितस्त्वस्निचिन्नष्टपुत्रो ` दोहित्रवानपि । 
नष्रभायो मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
म्बीयसन्ततिविच्छित्तो स्वमत्या विधानतः । . 
सङगृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दो हित्रस्य मतेन चेत ॥४५५९॥ 
अपि पल्ली ताहशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुलशिष्यज्ञातिधनवन्धुमामहिताय च ॥५४६॥। 
तेपां वाक्येन दोहित्रमस्या पुञ्याश्च ताहश। 
सङ्कटे सहति प्राप्न प्रकुर्यात्पुत्सडप्रहम ॥५५७॥। 
स पुत्रो देदरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 
पुत्रप्रदश्च सवंपाममात्यानां च मध्यमे ॥५५८ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्स्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 
१७३ 
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: उत्तमः कथिसस्सद्भिमे्यमस्य तु मध्यमः । 


ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्बे चाधमाः परिकीर्तिताः ।॥५६०।। 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेद्धसाधमसंज्ञकाः । 

एतेन खलु सवत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६९॥ 
पुत्रस्यम्रहणं दुष्टं शास्त्रजाळेरशेषके: । 
इतियत्तस्य दोहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ।।५६२।। 
न. कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्त्र मुदादिना । 
सम्यक्कतु शाक्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गुहीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वर्धते। . 
तर्त्समतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ।॥५६४।॥ 
कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ।।५६६। 
सत्वत्ल्या ब्रिधवाया वा स एषः पुत्रसङ्ग्रहः। 
उञ्भयोरैख्षोदेश पृथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥। 
संगर्छते कमे कतु नेताभ्यां भिन्नयोन॑नु । 
सर्वथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥४६७॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिग्रहः । 
उपसारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ॥।५६८॥। 
एतारृक्पृत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मृताः । 
तेऽत्यन्तदुङूंभा दिव्या ते सन्ति यदि वै तदा ॥%६६॥ 
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कम कतु ताहशं चालं युक्त शाखसंमतम्‌। 
ते शुणाश्चापि सुव्यक्त' निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 
वंशट्टयकिशुद्धत्वं अत्यन्तावश्यक॑ स्मृतम्‌ । 
सहल्नदक्षिणादत्व॑ सहस्जघनवत्त्वकम्‌ ॥५७१॥ 
पण्डितत्व॑ शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्व॑ ब्रह्मनिष्ठत्वसप्यति ॥५७२।। 
अन्नदत्व्रं जह्मवित््व॑ शान्तिदान्त्यादिपात्रला । ` 
अस्निचित्त्वं धराधीशपूज्यता सवंसम्मता ।।५७३॥ 
यस्यैते निखिलादिव्याः सन्ति तस्यैवताद्ृशे । 
समये कमे तत्कतु तत्कलत्रस्य शक्यते ।।५७४॥ 
विधवायास्तादृशस्य विधुरयेति विश्वस्तवद्‌ । 
पुत्नसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः. ।।५७६।। 
अतिगुह्ममिदं शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्सान्तरतपःफलात्‌ ॥६७६॥ 
_॥ समीचीनरण्डा ॥ 
सृते भतरि तूषणीकं सवे निश्चित्य केवलम । 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पदमध्र्‌ वम्‌. ॥६७७ 
सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे नती। | 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आलया सद्गुणाश्रया ॥६७८।। 
वेदान्तव्ाक्यश्रवणं कुर्वन्ती महतां सताम्‌। 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतश्वराचरम्‌ ` ।।५७६।। 
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कं खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
बकं खर खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाशवतम्‌ ।॥। ५८० 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्िदानन्दळक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं आवं भावाभावौ तथेव च । 
बिपत्तिमविपत्ति च इन्डठाद्न्ड्रे लयाल्यो ॥५८३॥। 
शत्र मित्रं तथानुष्णम्ुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपूर्वपक्षौ च भेद्राह्ित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृष्ट्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्बकम्‌। 
कार्म क्रोधादिकं चापि रागद्व षादिक परम ।।५८४।॥। 
लाभालाभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यव स्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६। 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मत्र्णाश्रमादिकम्‌ ।५८७। 
अहं भावं स्वकीय त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेब सबवस्तुषु केवलम्‌ ॥५८८॥ 
काममिच्छामि नात्यन्तास्प्रहया येन केनचित्‌ । 
लब्धेन प्राणवृत्ति तां कुवेती च सुसंस्थिता ॥४८६॥ 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा पूर्णकामा च सन्ततम्‌ । 
अद्‌ः पूणमिदं पूण पूर्णात्पृण बहिस्तथा ॥६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्व पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्रह्म कि कखो ।५६१॥। 
नेतःपरमहं त्वस्मिचति बुद्धिः परा हृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्द्या सदा शा््ार्थतत्त्ववित्‌।॥।५६२। 
यस्याः स्यात्काङक्षितं वस्तु परमिष्ट ममेति न। 
सेबं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥।५६२॥ 
तश्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्ववन्द्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मच न संशयः। 

न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्रतिः ।।५६१।। 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राकृता स्मृता । 
सवेप्राणिसमा ठुःखसुखतुल्या निराकुला ।।५६६॥ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
हु्र्यापारमक्कत्वेब परेषां स्वहिताय वे ॥।५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्प्ृहा च या। 
` सापि रण्डा समीचीना प्राकृत्ताभिः समा न तु ।।५६८।। 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शास्त्रमिदं परम्‌ । 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ।।५६६।। 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्भिन्न क्रेयमक्रयमेब च ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकालतः ।।६०१।। 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती। 


सर्वज्ञाउ्यपि या नूनं दुबु द्व्या सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनेः ज्ञा तिभिस्सदूंभि: पितृभ्यां बान्धवैः परे: । 
कुवेती सततं पीडां तदूद्रव्यहंरणेच्छ्या ॥६०३॥ 
दुव्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सार्वकालिकी । 


तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत ॥६०४॥। 


तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वाऽथ स्त्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धर्मस्थापनाय वै ॥६०६॥ 
असंत्त्ियेककर्तारं असद्वाक्यैकवा दिनम्‌ । 
सद्दूषकं दुष्कमंबोधंक राष्ट्रतो नयेतं ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वै । 
ताम्बूळचवंणपरं वाक्येनोद्वासयेत्ततः ॥।६८७॥। 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षतन्‌। 
अपानयन्वा डुबु द्वि तूषणीकं हि ततस्तु तम्‌ ।।६०८॥। 
सद्यउत्थापयित्वेब तंत्रदर्भेभु ब॑ दहेत्‌ । 

॥ संभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य बा ॥६०६॥ 
तहृस्त्रं सहँसाच्छिरत्रा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वै । 
विसजयित्वा दूरेऽथं तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहृत्य पृष्ठे हस्तेन नां भूमिं च ततः परम । 
प्रोक्षयोद्धृत्याथतान्पांसून्‌ बंहिंगेंहाहिसजयेत्‌ ॥६१९॥ 


उत्तमंदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६९ 


मृद्न्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां भुवं यथा । 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥६९२॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छत्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
आगासिसूतक ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लौकिकं वैदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिक तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कर्म संप्राप्त' कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्ठा विशेषेण यद्यदेवाखिळ॑ परम्‌। 
तत्सूतककृत॑ नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५४॥ 
कृतस्य सूतके यत्त॒ प्रायश्चित्तमुदीरितंम्‌। 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो त्रह्मचादिभिः ॥६१६॥ 
तादृशं तमिमं राजा बलादाहय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेव दण्डेन दण्ड्येद्धमसिद्धये ॥६१७॥। 
परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) सृषाच्छलात्‌ । 
चिराह शान्तरगतसूतकं नेति वे बंदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शातपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्तु तत्पुनः। 
त्वयेदं दुष्कृत दुष्ट कि कृतं तद्धठायथा ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना। 
तदाद्यं तावत्पर्यन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जंनानां पुरतो ळञ्ञयेत्तं विगहयेत्‌। 
सूतंकी सन्परे देशे श्राद्वभुक शुभकर्मणः ॥६२१॥ 
आत्विज्यं वैदिकिस्यापि ङुंवन्यो वतते तराम्‌ । 
तमेनं बालिंश मूख संद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 


२७६० 


लोहितस्मृतिः 


ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा । 

तमेव पूर्ववत्कृत्वा ढज्नयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वाथधनं सम्यग्धृत्वा राष्ट्रासप्रवासयेत्‌ । 

पत्न्यां रजस्वलायां यः श्राद्ध भुङक्त ऽतिकासतः ।।६२४।। 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमल्पकः । 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌ ।।६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुम्रामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥। 
वसतां कम सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्र्येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुवन्न शास्त्रतः ॥।६२७।। 
व्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना ! 

सेवया संचरन्नित्यं शाख्रमाग विनाशयन्‌ ।।६२८॥। 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकलो नटवत्तराम्‌ । 
तत्क्रियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वेदिको5हमितित्र वन ॥६२६।॥। 
दुष्ठोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशन्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥। 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सद्यस्त॑ भटवर्त्मना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६३ १।॥। 
विधानं ब्रूहि पुरतो कर्मणां विप्रसन्निधौ । 
तूष्णीकं लोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
सब बः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥। 


सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषेधः २७६१ 
कपोलयोस्ताडयित्वा तत्तदूआरामनिवासिनाम्‌ | 
कार्याय कमेजालस्य दक्षमेक॑ नियुज्य च ॥६३४। 
पश्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राष्ट्रा्रवासयेत्‌ | 
विशबस्तामशिरस्नातां शिरःख्नातां सुवासिनीम्‌ ६३४ 
कदाचिदवशादूदृष्ट्या कुर्यात्सूर्यावलोकनम्‌। 
शिरःह्लानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६॥ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किंच तत्‌। 
प्रयब्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरःस्नानं ग्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुसृतावृतौ _॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि तद्दर्मनियमेन समासतः। | 
तथेवापूर्वतीर्थेषु चण्डालस्पर्शनादिषु ॥६३६॥ 
अभ्यङ्गकाळनैयत्यं ` आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४० 

॥ सुवासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः ॥ ` 
सुमङ्गलीनां तरख्नानं हरिद्रावजेनेन चेत्‌। 
जल श्मशानगतंस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
यद्य दूतं भाण्डगतं चण्डालचषकस्थितम्‌ । 
तरक्षणादेब भवति तदा तस्मात्तयेब हि ॥६४२।॥ 

_ ॥ हरिद्रा्नानविधिः॥ | 
तथा ख्नानं प्रकतंव्यं अजस्र तद्धरिद्रया। 
अजस्न' विहितं स्नानं रात्रौ चेत्तज्जलं पुनः ॥६४३॥ 


२७६२ 


लोहितस्टृति: 

देवाकीत्यक्चषकमंतमेव न संशय: । 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालनं च तत्‌ ॥६४४।॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येउह्वि(सध्यान्हे) विधीयते । 
अर्त: स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तंच हि ॥६४%। 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवी वाथ तत्परः ।।६४६)। 
मध्याह्नो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्धरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तजेन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७।। 
सर्वासां देवपल्लीनां तंस्यादानं च धर्मतः। 
कतव्यत्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥। 
विदिशां देवपत्लीनां चतसुणां दिशासपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगरवतः ॥६४६॥ 


 अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नंमस्कारप्रपूर्वकम्‌ । 


या स्नाति विधवा नूनं समेव भविष्यति ।॥६४०।। 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गली । 
पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्तः ब्रह्मबादिभिः ॥६५४९॥ 
विनाभ्य॑तुज्ञों भतु र्या चोपवस्तं करोति बे। 
भतु रायुष्यमश्नाति सेषा पापालया स्मृता ॥६%२॥। 
॥ पतित्रताधर्मा: ।। 
मतु शुश्रूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते।. | 
नेतस्मादंधिको धर्मा नेतस्मादँधिको जंप्रः ॥६६ ३॥। 


पत्न्याःपतिझु्रकभंपरमंधमेवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादधिकं दान नेतस्माद्धिकं तंपः। 
नेतस्मादंघिकं तीर्थ नैतस्मादंधिंकं दमः ॥६४५४॥ 
नेतस्मादधिकाः छृच्छाः नेतस्मादधिकास्सवाः। - 
सुक्स्वा तत्पतिशुश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५५॥। 
घम चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता। 
नेनसुच्चेः प्रंभाषेत प्रियमेवास्य यश्चरेत्‌ ॥।६१६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निर्दयं क्ररं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६४५७)॥ 
ताडंयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुष्ट दंम्‌। 
न दूषयेन्न चाक्रोशेतन क्रध्येत्प्रशपेदॅपि ॥६५८॥ 
छायानुबतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥ ६६६. 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुघ्ा स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०॥ 
शतं संहस्र गोप्यं वा गुह्यममावश्यकं तु वा । 
ताम्बूलचर्वणं ` नित्यं अक्ष्णोरञ्जंगमेव च ॥६६१॥। 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कंञ्जलं कञ्चुकं कचः । 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्थ स्रक्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं ख्नोणां सतीनां विंधिचोदनात्‌। 
भतेरि प्रोषिते ज्लीणां नालङ्कारो विधीयते ६ 
पतिव्रतानां घर्माऽयं तंत्पुरोऽलङ्कक्कतिः परा । 
अन्वहं निशयारनानं सिन्दूरं . ङुङुमं सुमम्‌ ॥६६४॥ 


२७ 


लोहितस्मृतिः 


सुगन्धद्रव्यसहृ्रकञ्चुक्रककञ्जलाः-। 


 निखिळास्वप्यवस्थासु संसेव्यार्त्वाभिरित्यपि ॥६६६। 


नित्यभव्याय स सुनिरुवाच पुलहः पुरा । 
भौमवारे शुक्रवारे निमञ्जन्तीं धराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्या तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी .पुद्मसंभवे ॥६६७।। 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सोख्य॑ लभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं श्रियोमूळं समुच्चायोदकेन वा ॥६६८ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन मार्ट्रि च। 
उदुच्येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्वबलोकयेत्‌ ।।६६६।। 
तथेवमवशाद्ृष्ट्बा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्बूलरञ्जितमुखी सुगन्धालिप्तगात्रकाम्‌ ॥६७०।। 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्वतितविम्रहाम्‌ । 
विचित्रवद्धां वा तद्वच्छलक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌॥६७१।। 
अतिवेदग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
्रुद्रकण्टकतब्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२।। 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) वस्तुनी लितडुदेतीम्‌ । 

सवर्णा दिसूत्रखचितविद्रुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥।६७३।! 
व्यूहाधिपत्यं कुबेन्ती दानमानादिङुनंयेः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्ध च व स्वजनेः कलो ।।६७४।। 
ग्राहयन्ती धर्ममात्रव्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि भ्रामयन्तीं तु सत्कुलेकविभीषिकां ।।६७६।। 


दुराचारस्तांरण्डांदृष्टवाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७६५ 


रण्ड तथाविधां दृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌ । 
प्राणायामत्रय कृत्वा पादप्रक्षारनात्परम्‌ ` ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्‍वं उद्दयद्यतो हरिम्‌। 
संस्मृत्य व्याह्मतीजप्त्वा चदं विष्णं सक्ृज्जपेत्‌ ॥६७७। 
राजा चेत्तादृशींश्रत्वा प्रृष्टवा वा सद्य एव वे ।' 
स्वदेशादुद्वसेन्नोचेच्छ्र यो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतंपस्विनम्‌ । 

कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुवी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागग्राहकस्य दुरात्मनः । 
्राप्तस्यात्यन्तमित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः. . शिरोमुण्डनमुच्यते । 

` रहस्यघेनुबाळष्न्याः ग्राहदाह्यास्तथवच च ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यंद रण्डोऽर्यं - घमंशास्त्रेकनिश्चितः। | 
तच्चूणक्षुद्रपाषाणवह्िना वर्ष्यदीपनमः ॥६८२॥ 
महावाते प्रचलति रात्रौद्ठेषेण दाहिनः। 
ग्रामं वीथीं ग्रह वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ॥६८३॥ 
ग्रामाद्वहिः शिरश्छित्वा तरुशूळाधिरोहणम्‌ । 

सव चतुथवर्णाद्जिनो पापालयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचोय वाहचौय मेषचौय तथाविधम्‌। 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुर्वन्नेव तदा तदा ॥६८४॥ 
अवशात्सङ्गुहीतश्चेत्‌ बहुलोकापकारकः । 
सन्ताञ्य तं श्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाकुछाः ॥६८६॥ 
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घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सब्द तम्‌ । 
शनेः शनेरुपायेन ससादायातिकौशळात्‌ ॥६८७॥ 
त्वां वयं मोचयिध्याम इत्युक्त्वा तत्कताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।।६८८। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष््रौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निंगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥। 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिल तावक कृत्यं सम्यग्वद्सि चेत्तदा ।॥६६०॥ 
निश्चयान्सोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पञ्चाल्लब्घानि तन्मुखात्‌ ॥६६ १।। 
द्रव्याणि घमक्कत्येपु योजयित्वा ततश्च तम । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥। 
गजचोर॑ महाघोरे पल्बळे गजसङम्रहे । 
पुराकृते ताहशे5स्मिन्‌ कृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥। 
पातयित्वा खनित्बेनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके । 

काष्ठ निखाते: प्रथुळेः हन्यादेवानिचारयन ।६६४।। 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते । 
नेपुण्यघाबनपरं म्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६४।॥ 
कृतप्रहारं खड्गेन गृहीतमचशाञ्जनेः । 

चोरं सद्यस्ताडयित्ब्रा करोच्छित्त्वा प्रबासयेत्‌ ।।६६६।। 
यदि तेन हतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
हिंसिताः स्युः परे क्रो याद्‌ण्डयिव्वा प्रमापयेत(प्रवासयेत)६६७ 
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यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्ट्श्चोरस्तन्नापि हिंसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥॥६६८ 
गुहदीतोऽय्रं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परै यक्नात्कृत्वेबाक्षतसनत्रणम । 
सर्वाद्भवपन्न॑ कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केलम्‌ ॥७०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ।. 
स्रीणां न हिंसाबिहिता चातिक्र,रेष कमसु ॥७०२॥ 
बाळघ्रीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
क्ुद्र्शूलशिलाव हिविम्रदैकप्रदाहतिः ॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌। 
केशानां छुञ्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥७०४।॥ 
शबदण्डध्वजशूळापस्सारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुश्चाटनं स्म्रतम्‌ ।।७०५॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रतः । 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा प्रचासयेत्त ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्चहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकोटिल्यान्मोहयन्तमभीद्ष्णशः ॥७०७॥ 
भेदयन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यादिभीषणेः । 
तर्‍्सञ्जनाकारमात्रं सञ्जनट्टेषिणं तराम्‌ ॥|७०८।। 
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लोहितस्मृतिः 
सत्क्रियाचरणव्याजदुष्टकायककारिणम । 
कोपेयं कर्कशं क्र र सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ।॥!७०६॥ 
आमद्रोहजनद्रोहसवद्रोहैकलोलुपम । 
विद्याविहीन॑ पिशुनं पामरं पापचेतसम्‌ ।।७१०।। 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः । 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥। 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय बिशदाय च ।।७१२॥। 
स्वामिना स्वामिनं कायकाले तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सदस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ।।७५३॥ 
अज्ञं सभायां विदुपा समत्वेनेव निभयम । 
बिवदन्तं धराधीशः सन्ताड्योद्वासयेद्ृहिः ।!७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्त्रति । 
तूऽणीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुङक्कतेः ।।७१५।। 
ग्रामे राष्ट्रे च सवत्र प्राधान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो महाभागान्‌ ठुष्टान्‌ केचन सङ्घशाः ।॥७१ ६।। 
मिलित्वा तत्क्रिया: पोर्वापयमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७। 
इयमित्येव ये दुष्टा तान्सद्योनिदयं नृपः । 
एकदा भीषयेच्चेत्त दण्डसडअहणात्परम्‌ ॥७१८॥ 
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अनया निखिलाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान । 
अवशादेव लभते नात्र कार्या विचारणा ॥।७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 
हिताय सर्वलोकानां सारमुद्धृत्य शास्त्रतः ॥७२१॥ 
श्रीलोहितस्मृति: समाप्रा । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


* नारायणस्सतिः ॐ 


— PIAS ® SO 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससो:सम्बाद्‌ः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मषिंगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमएच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ सुनिशादूल सर्वधर्मश्रतांबर । 
काले कलियुगे पुण्यधर्मे लुप्ते झुवस्स्थले ॥ २॥ 
सवपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌ । 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व से ॥ ३ ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ शृणु विस्तरतो मम । 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति वद्ध ति(त्ते)॥ ४ ॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो अवेद्वृषः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते ड्रिपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ५ ॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति। 
ततः ङतो गुगशश्ेष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
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अधमो द्रापरयुगः कलिस्स्यादधमाधमः | 
कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु द्वापरे कुलमुस्रजेत्‌। 
कली युगे विशेषेण कर्त्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥८॥ 
कृतत्रेता्ठापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्कृतिः । 

कलौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कतिः ॥ ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शृणु । 
त्रह्महत्या सुरापानं ` स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ॥१०। 
य एते (सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ॥११॥ 
एतरप्रकाशपापानां रहस्यानां तथे च। 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्जातं तिलधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः । 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डालीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुर्मरणादिकम्‌ । 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५॥ 
सहतां पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कलौ युगे। 
इययुतेरेब गोदानेमत्या विप्रवधे कृते ॥१६॥ ` 
अमत्यायुतगोदानेनिष्कृतिः परिकीर्तिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्मह॒त्यात्रतं चरेत्‌ ॥१७॥ 


०७७२ 


नारायणस्मृतिः 


म्वणस्तेयेऽपि तदत्म्यान्मातृगन्तुस्तथेव च । 
अभ्यासे ट्विगुणादीनि कहपनीयानि सत्तम ॥१८।॥। 
गोवधे च कृते विप्रेर्मत्या तु पराककम । 
मत्या चान्द्रायणं काय नान्यथा सुच्यते त्वघात ।।१६॥ 
तिळविक्रयणे चान्द्र तप्त तण्डुळविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्‍चान्द्राययमथाचरेत ॥२०॥ 
चण्डालीगमने वि्रम्त्वज्ञानान्मासमात्रत्तः । 
सेतुम्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या ट्रिमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुश्रान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्टयं कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः । 

वियु दस्त्यादिभित्रिप्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथः तदपुत्रादियथाविधि । 
मत्या स्वशीतिकृच्क्राणि कृत्वा संस्कारमा चरेत्‌ ।।२४॥। 
असत्या दशक्ृच्ट्राणीत्येवमाहुमहषेयः । 

तुलाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपसाचरेत्‌ ॥।२५॥ 
हिरण्यगर्भेग्रहणे त्वष्टलक्षं जपेद्वुधः । 

प्रतिग्रहे कल्पतरोरप्रलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चेव सहस्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ।।२७॥ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
अप्टटक्षं जपेह बी तव्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 


प्रतित्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम २७७३ 


हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः । 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्रोति पूवजः ॥२६॥ 
हिरण्याश्‍वरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्बेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचि: ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येच ग्रहणे मुनिनन्द्न । 
कूषसाण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पञ्चळाङ्गलदानस्य ग्रहणे विप्रनन्दनः । 
द्शलक्षजपाद्दव्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२५॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे तस्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्शुद्धिमवाप्डुयात । 
लतायाः कह्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षड्ठादशबारं तु गायत्रीजपसाचरेत्‌ । 
सप्सागरसंज्ञस्य दानस्येव प्रतिग्रहे ॥३५॥ 
देव्या द्वादशलक्ष॑ तु जपं विप्रस्समाच रेत्‌ । 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तत्पापम्य विशुद्धये ॥३६॥ 
देबीड्ठादशलक्षं तु जपं विप्रम्समाचरेत । 
महाभूतघटम्यंच प्रहणे विप्रनन्दन ॥३७।। 
लक्षसात्रं जपेह बीं तस्सात्पापात्प्रमुच्यते । 
एवमादिसहापापान्यनेकानि च सस्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामत । 
नरके नियतं घासः कहपान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 


०७७४ 


नारायणस्मृतिः 


बधपानापहरणगमनाद्य श्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्गोजनास्सङ्कात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ॥४०।। 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महषिभिः । 
निष्क्रतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्द्न ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्ङ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्म्ृतो पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ ह्वितीयोऽध्यायः 
` बुद्विकृताभ्यासकृतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणडवाच । 
भगवन्सुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवात्‌ । 
पुनवद्स्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजेः कृतम्‌ ॥ २॥ 
तत्तत्काळानुगुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तदबुद्धिकति पापे द्विगुणं  बुद्विपू्वेतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुगुणं बहोः कालात्‌ षडशुणं परिकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 


वर्षादृध्वपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतदवर्षातपुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कृतिः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनेरकभीरुभिः । 
वर्षास्परं तु. सामान्यपापाभ्यासात्पतत्यसो ॥६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवर्षपर्यन्तं द्विशुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तदट्भाबमधिगच्छत्यसंशयः । 

इति श्रीनारायणस्सृतो घ्रायश्चित्तवर्णनं नास 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्रतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच । 
दु्मौसभक्षणेनेव दुस्संसर्ग विशेषतः । 
दुष्कृत्यशतसाहस्रात्‌ दुराचारसहस्रतः ॥ १॥ 
अत्यन्तमलिने काये बहुकालं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 
परेरपि च सं्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः। 
अतिनिवेदमापन्नः काले बहुदिने गते ॥ ३॥ 
प्रपन्नशशरणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्वासा उवाच । 
वास्तवाद्वाउवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 


२७७६ 


नारायणस्मृतिः 


तं स्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाब्रह्मः नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेव हि ॥ ४॥ 
यावतत्रिवष पतितोऽप्यात्मभावं न मुः्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कलप्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आत्मभाववरिहीनस्स्यादत: परमनातुरः । 
चतुर्थवर्षपर्यन्तं कथंचित्पूर्वनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माहः कृत निष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नाल पूर्वोक्तनिष्कृतिः || ८॥ 
द्वितीयाच्दं समारभ्य सप्तमाव्दावधि हिज: । 
प्राजञापत्यद्ठयं तस्य॒ नित्यं स्याद्दिनसंख्यया ॥ ६ ॥। 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कलशहिशतेन तु । 
कूष्मण्डशतहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया। 
तथंब विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥। 
भूगोगर्भविधानेन पटगर्भविधानतः । 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत ॥१२॥ 
प्राच्यो दीच्यांगसहितं  प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ । 
नान्यथा शुद्धिमाप्नोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाव्दान्तं प्रायश्चित्तविनिर्णयः । 
दृशमाब्दं ` समारभ्य याद्विंशतिवषकम्‌ -।।१४।। 
अघमपणसाहस्रे रव्लिङ्गशतमञ्जनैः । 
सह्रकळशस्नानेः गायत्र्या प्रणवेन. च ॥१ ६। 


नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७७ 


ततः पूर्वोक्तहोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवेवन्निष्कृति कृत्वा पश्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दृशदानं भूरिदानं सहस्रत्रह्ममोजनम्‌ ! 

ततो गङ्गाजले स्नान सेतुदर्शनमेव वा ॥१७॥ 
एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूववद्द्विजनन्द्नः ।. 
स्वकमपरकर्माही भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
विशतेबंषत: पश्चात्‌ आत्तो वाउनात्त एव वा! 
नात्यन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महषयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो नानाग्रायश्चित्तवर्णननाम 

तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन्‌ सवज्ञ करुणानिधे । 
बद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
बिशतिवषेतः पश्चात्‌ अतीवातेस्समागतः। 
निष्कृतिन कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रबीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच | 
कोपसंरक्तनयनः कुटिलत्र,ङतायुतः । 
स्फुरदोष्ठद्वयोऽतीव विष्फुलिङ्गितलोचनः ॥ ३॥ 


२७७८ 


नारायणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र रया श्रशम्‌ । 
किसरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयुंपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो अवेत्किवा न सहे कोपसुलबणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि पृच्छसि दुर्मते ॥५॥ 


` सत्कोपज्ञातकालाम्नौ सूद्धा ते व्यपतिष्यति। 


इति ब्रुवन्तं कोपेन दुर्बाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसर्वाङ्गो भयवबिह्रृढलोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शस्त्रच्छिन्न इव दुम: ॥ ७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वांसास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां त॑ समुदूघृत्य ममार्ज मुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेय समालम्ब्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योबाच स तुष्टात्मा नारायणमहासझुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिल प्रच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमंलम्‌। 
सज्ञातमिहनिश्शंक एच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ . 
इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुष््रतिग्रहा दिभ्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्छुनिशादू ल नमस्ते रद्रमूत्तये । 
काळाग्निसदृरशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महषे त्वं पाहि मां शारणागतं। 
न कोटिल्यादहं एच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥ २॥ 
हिताय सरवेलोकानां पृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे॥ ३ ॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच । 
तात माँ पितरं विद्वि गुरुमाचार्यमेव वा ॥४॥ 
सम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदर्शनात्‌। | 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य पच्छ मां यद्यदिच्छुसि ॥ ५ ॥। 

नारायण उवाच । 
पृच्छन्तं मामतीवात्त उत्तरं दातुमहसि । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्देशगमनेनेव दुष्प्रतिग्रहकोटिभिः ॥ ७.॥ 
म्लेच्छठान्स्यश्वपचश्जीभिः संसर्गाधिरकालतः । 
अपेयमद्यपानाय दु ष्मांसादिभक्षणैः ॥ ८॥ 


२७८० नारायणस्मृतिः 
आर्त्तानां का गतित्र ह्यन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
` ` दुर्वासाः उवाच | 
श्रृणुष्व सार: परष्टोऽय लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्रृणु । 
युगेष्वपि च सवेषु सस्वराजसतामसा: ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रबद्ध न्ते तत्प्रभाधं वदासि ते । 
सतत्वप्रवत्तेका भूयः प्रबद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
सास्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कऋत्यमड्भुतम्‌। 
स्रीपुंसंयोगमात्रेय स्त्रियां गर्भ: प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कमपाशवशंगतः । 
तस्य प्रवेशकालस्तु सास्विको यदि वे भवेत ॥१३।। 


जातमात्रस्य तस्येव सात्विकत्व॑ भवेद्र बम्‌ । 

ततः कतिपये काले बुद्विस्सत्त्वे प्रवत्तते ॥१४।। 
सत््प्रवत्तनास्सोऽयं सत्क्ृत्यमनु तिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहीमः स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ ॥१%॥। 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवृध्यन्ति (प्रवर्धन्ते) हि निद्यशाः । 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१ ६।। 
काळधम गते तस्मिन मुक्तं श्वर्य भवेद्र वम । 

तस्य प्रवेशकालस्तु राजसो यदि बे भवेत्त ॥१७॥ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानबः। 
पशुपुत्राद्यन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥।१८॥ 


पापससाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २७८१ 


भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य खर्गादिसुखमेध्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसत््वराजसो यदि वे भवेत !॥१६॥ 
सत्त्तराजससम्सिश्री जायते भुवि मानवः । 
भोगासक्तः क्चित्काले कचित्सात्त्विककृत्यवान ।।२०॥। 
अन्ते स्वर्गसुखं सुक्स्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्लु तामसो यदि वं भवेत्त ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिग्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शमंकृत ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विशेषण सत्त्वो द्विक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवशक्तिक्षयकरः कलिदौपनिधिस्ततः ॥०४॥ 
तस्माद्ब्रतोपचासाद्य कली नेच समाचरेत । 
प्रत्यान्रायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षमारभ्य याबद्विशतिवस्सरम । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि ॥२७॥। 
पूर्वोक्तो मसंयुक्तमघसपंणमेच च । 
सहस्रकलशस्नानमव्लिङ्गरातमञ्ञनम्‌ ॥२८॥ 
पश्वगव्यप्राशनं च सब कृत्वा विशुद्धयति । 

एवं यः कुरुते सम्ग्रक सवपापेः प्रमुच्यते ॥२६॥ 


२७८९ 


नारायणस्मृतिः 


नारायण उवाच । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनं कथसुच्यते । 
कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उबाच । | 
श्रृणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छू स्वासवेतापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां विशालां विधिवत्‌ षटत्रिशत्पदसंसितां । 


` षोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 


कद्लीस्तम्भषूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 

कृत्वा ततो वितानाद्य स्तोरणाद्य श्चभूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेरो द्शपादयुतां अुवम्‌। 

वेदिकां कहपयेस्सम्यक चतुरङ्कलमुन्नताम्‌ ॥३४॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्षु तथेव ` परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समालिप्य निम्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पञ्चम्यगणैरळंक्रत्य  ब्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सून्रवत्नवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कलशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कळशाक्षतशो भितान्‌ । 
पञ्चत्बकपल्घवे मिश्रान्‌ नालिकेराम्लपह्वैः ॥३८॥ 
सुकूर्चेश्च शुचं देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः। 
पुण्याहवाचनं कृत्त्वा संप्रोक्य कलशानथ ॥३६॥ 


सहस्रकल्शस्थापनेपापादिदूरीकरणाथंबर्णनम्‌ २७८३ 


एकं कलशमादाय स्थापयेद्व्रीहिसध्यतः । 
परितश्चाष्टकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेतू ॥४०॥ 
ततो विशतिसड्ड-याकान  द्वात्रिशस्सट्ड-थकांस्ततः । 
चस्वारिंशञ्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिर'प्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌ । 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कलशत्रितय॑ दक्षे बामे च कलशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पश्चकम्‌ ॥४३।। 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथेकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाट्वयसमाक्ृतीन्‌ ॥४४॥ 
कलशान्दश विन्यस्य तथेवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याधः प्रदेश तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४%॥ 
परितः परिकहप्याथ कलशान्षड्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वेयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कलशद्टयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तास्कलशानां तु षटकस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कळशद्वन्द्र स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥।४७। 
एवं कृते भवेस्स्पष्ट' साक्षाच्चक्राकृतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुदिक्लु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पश्चचक्रा्तिरियं सहापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषघ्ली अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
दुर्देशगमने चेव दुःन्लीसङ्गमे(मके)षु च। 
समुद्रलङ्गने चेव नौयानमवलम्ब्य च ॥४५०॥ | 


२७८४ नारायणस्मृतिः 


ट्वीपान्तरगतौ चेच चण्डाल्खीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ।।५९॥ 
ब्रह्मन्नादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

सर्वेषामपि पापानामियमेक्रा हि निष्कृतिः ॥४२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत । 
पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्झचया ॥४३॥ 
तप्तत्रिशतपूवे तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌ । 
गोगभ वटगभ च सव साङ्गः समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्म: पूववच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः । 
स्वकम परकर्माही जायते तदनन्तरम्‌ ॥४६५॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ विशषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
सहस्रकलशस्तानं कथं काय महामुने। 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताम्रांहच मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ 
ससूत्रवत्नान्‌ सच्छिद्रान सालङ्कारान्सुध्रूपितान्‌ । 
सहस्रसङ्कयान्‌ कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते ॥ २! 


कलौवज्येकमणां निषेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्यैशान्यां तथाऽऽग्नेय्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विप्र कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्धो दकेस्समापूये नालिकेरा्रपह्वेः । 
समलङ्क्त्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आबाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्ययेत्‌। 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋइस्विग्भिस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि। 
आपोहिष्ठाहिरण्याद्ये मन्त्रेस्सम्मन्ध्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमार्गतः । 
सकूर्चेःश्च (१) स्थान प्रोक्षणमेब वा। 
कार्‍येत्‌ सर्वपापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्सृतो सहस्त्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सधमोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
कलौ लु कानि कर्माणि बज्यानि परिचक्ष्व मे । 

दुर्वासा उवाच । 
शृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽच्च मे ॥ १॥ 
कलो तु पापबाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः । 
विधवापुनरुद्वाही नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 

१७५ 


२७८६ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य ( 0 प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकेपशोवंधः । 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रः तीर्थसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सववर्णपु भिक्षूणां भैक्षाचर्य विधानतः । 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
श्रृग्वम्निपतन चाष्टौ कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌। 
अवर्जयिस्वात्वेतानि शास्त्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः । 
कृतादो तु महीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवीं सर्वा सकुळाद्रिमहाणेबाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमयप्रश्नति वै समुद्रो यानमार्गतः। 
दवीपादूढ्वीपान्तर' गत्त्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाह यथेच्छ न विचारणा । 
पशुभक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ &॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्ध ५पि नित्यशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौीतकमं च ॥१०॥ 
यतयस्सर्ववर्णेषु भिक्षां कुवेन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाश्शूद्रगेहेषु भुञ्जन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
काळासहिष्णवो वृद्धाः भ्रगुपात चरन्तु भोः । 

यो मच्छासनमत्युममन्यथाकर्तुमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीद्ष्णधारेण बध्य एव न संशयः । 

इति वेन वचश्श्रुस्वा पर्यतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 


वेनसमीपे सानुरोधं षीणां समावेदनवर्णनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌। 
अशाप्श्चेङ्भवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे। 
वेने महीपति त्र युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१९॥ 
भो भो वेन महीपाल किमथ नः प्रबाधसे । 
अशा्तजीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहर्षिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तव। 
ऋषिभाषितमेवायय करिष्यामो महीपते ॥९५७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
एतच्क्रर्वाऽथ भूपालो वेनः क्रोघपरिप्लुतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहसख तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङ्क्तिशो बद्ध्वा केशेरभिहनस्स्वयं ।।१६।। 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 
भो भो राजन्‌ महीपाल किमर्थ नः प्रबाधसे ।।२०। 
॥ वेनउवाच ।। 
अमनोरञ्जकान्यद्य शात्राणि ( रचितानि ) हि । 
रञ्जकान्येव सरेषु वदध्वं तस्भ्रियं मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नोयानास्प्रचरन्तु ओः । 
विधवापुनरुद्गाह चरन्तु प्रथिबीतछे ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोहिसां मधुपक द्विजातयः। 
शूद्रगेहेपु भुंजन्तु हिजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 


२७८८ 
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भिक्षवस्सवेवरणेष भेक्षाचय चरन्तु च। 
दीर्घकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रगुपातनम ॥२४॥ 
कासमग्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्ये च तद्वाक्यं वेपमाना महषेयः  ॥२९९॥ 
नौयात्राद्य'त्वष्टकमह्यनुजानन्ति दुःखिताः । 
ततो विस्लूञ्य भूपालो महर्षीनसितोज़सः ।!२६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ प्रथ्वीं परिपूर्णमनोरथः । 
ततः प्रशृति विप्राद्याः नौयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७॥ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धमंबुद्धया च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कळो युगे ॥२८॥ 
बदरीबनमासाद्य सङ्घीभूय महर्षयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यबारयन्‌ ॥२६॥। 
तस्मात्‌ कलौ स्मान्‌ धर्मान्‌ व््यानाहुमेहषेयः । 
कलौयुगे तु संप्राप्तो नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति सहत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषेयः ॥।३१॥ 
इमान्‌ झत्वा कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्क्ृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥।३२॥ 
तथाऽपि न परिग्राह्मः पापबाहुल्यकं यतः । 
किमम्यच्छोतु कासोऽसि बदस्व द्विजनन्दन ॥।३३॥ 
इति श्रीनारायणस्पृदों नोयात्राद्यष्टकर्मणांनिवेवोनाम 
सप्सोज्ध्यायः । 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भो सो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्धथा बुद्विपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिज: ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परभूयः पश्चात्पापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्कृतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि कृत्वा सुच्यते पापात्‌ कथं कर्मार्हता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
शुणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वर्षमात्र मासं सेतुनिमञ्जनस्‌। 
साङ्ग च विधिवत्कृत्वा व्यवहार्यो अवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता स्वहता द्विज । 
परकर्मणि नेवाहंः अवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो त्र बन्ति हि। 
असाध्यत्वात्कलौ काले द्रव्यवययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्मा भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० नारायणस्मृति: 


तद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तसम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्वेतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥ ६॥ 
चान्द्रायणद्वयं नित्यं कतंव्यमविशङ्कया । 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त' अब्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ।॥१०॥। 
सहस्रकलशस्नानं पश्चवारुणहोमकम्‌ । 
कूश्मा(ऽम)ण्डगणहोमानां शतं पाहि त्रयोदशेः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम । 
तिळहोमसहस्रेश्च गर्भं च वटभूरावाम्‌ ॥।१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदान द्वादशाचरेत्‌ । 
दशदान भूरिदानं सहस्नत्रहभोजनम्‌ ॥१३॥॥ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सत्ल॑)शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥१७॥ 
स्वकमेपरकारमाही भवेदेव न संशयः । 


इति-श्रीनारायणस्मृतो कळावष्टविधवर्ज्यकर्म प्रायश्रित्तवर्णनंनाम 
अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमो ऽव्यायः 
धनहीनाय प्रायश्‍्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सल । 
अकिञ्चनानामार्त्तानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
कर्थं निष्क्रतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सल । 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रृणु वास्सल्यगौरवात्‌ ॥ २॥ 
अऱ्यन्तात्तो यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज्यकृत्‌ । 
शरण यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं चेत्‌ ॥३॥ 
सशिखं बपर्न कृत्वा नित्यकर्मपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे वाऽपि घुष्करिण्यामथाऽपिबा ॥ ४॥ 
आकण्ठजलसम्मञ्नः प्राङसुखस्त्वचमषेणम्‌ । 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय जप्त्वा स्नान समाचरेत ॥ ५॥ 
पुनजेप्स्वा पुनस्स्तात्वा पुनञपमथाचरेत्‌। 
एवं सध्याह्पयन्त प्राङसुस्तस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माध्याह्निकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌। 
ततः प्रथङ्मुखो भूत्वा पूर्ववत्स्नानमाचरेत्‌ ।। ७॥ 
सायाह्न समनुप्राप्ते तटभुत्तीये वाग्यतः । 
न संमृजेच्छ्रीराणि बाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८॥ 


२७६२ 


नारायणस्मृतिः 


फलाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 

गोमूत्रे विनिवेद्येव हरये परमात्मने ॥ ६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने खपेद्दो दृक्षिणाशिरः । 

एबं षण्मासङदविप्रः पूर्ववतच्छद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजछे स्नात्वा सेतुदर्शनमेव बा । 

कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमंपरकर्माहो भवेदेव न संशय: । 

एबं सम्यक्‌ समादिष्ट' श्रुस्वा नारायणो सुनिः ॥ १२।। 
विच्छिन्नसंशयो भूवा परमानन्दनिर्भरः । 
मेरुपृष्ठमुपागम्य तपञ्चतुः ययौ मुनिः ॥१ ३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो कलो वर्ज्यकर्मप्रायश्चित्तवर्णनंनास 


नवमो$ध्याय; | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
४0७ 


* शारिडल्यस्सृति * 


लाडरुक 7D यक्व 
अथ प्रथमो ऽध्यायः 


श्रीसत्तोदगिरेमुद्घ्नि श्रीमत्यायतने हरेः। 
शाण्डिल्यत्ऋृषिमासीनं प्रणम्य मुनयोच्न्रु वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रुतं गुह्य सनातनम्‌। 
जातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कर्मं यत्प्रोक्त भवभेषजम्‌। 
पश्हकालात्मकं ज्ञानं तश्च ब्रह्मकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुस्बाश्रसनिष्ठानां पञ्चकालनिषेविणाम्‌। 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छासहे बयम्‌॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्नबीत्ससुनिभ्रेष्ठान्‌ भ्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूवेमेबायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्येब शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पञ्चकालिनाम्‌ । 
संक्षेपात्पत्रवीम्यय्य यथाशास्त्रं यथामति ॥ ७॥ 


२७६४ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


रह्स्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 

अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च || ८॥ 
कुटुभ्बाश्रममाश्रित्य तथा काळक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ।। ६ ॥ 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपात्मत्रवीसि वः । 
अनन्यमनसरसव £णुध्व॑ मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्ध श्व मनसस्तथा । 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्विराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोड्यमीरितः । 


'संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिद्मुच्यते ।।१२।। 


प्रतिषिद्ध ष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्ध षु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेब शुद्ध तच्छोत्रसुच्यते ॥१३॥ 
स्पृश्‍्यमस्पृशन्त्येवास्पृश्य॑ खृश्यमेव च । 
तत्राप्यलोळ्पा सद्भि स्व्वक्श॒द्धेति निगद्यते ॥५छ॥ 
पाषण्डपतिद्य पु न पतन्ति कदाचन! 
अरूक्षा संपतंती इृकशुद्धा भागवतादिषु ॥१४॥ 
भोज्यानेब रसात्रस्याञ्जात्यन्द्वध च पलारसे । 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यते ।।१६॥। 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेषु योजिता । 


' युक्तष्वलोळ्पानासा सेह शुद्ध ति कीर्त्यते ॥१७।। 


द्विविधा देहशुद्विश्च कर्मेन्द्रियवशात्तथा । 
सर्वाङ्गीणा च तय्युग्मं विविध्याद्यानुमन्यते ।।१८।। 


द्विविधादेहशुद्धिवणनम्‌ २७६९ 


परापवादं पारुष्य॑ विवाद्मनृतं तथा । 
अंतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य ममंबचनं आक्षेपवचनं तथा । 
असच्छास्रानुपठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इत्यादि दुवेचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२९॥ 
सत्येः परहितेस्सात्थंजप्तेळेक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाङसौनरत्नेन मुद्रिता ॥२श॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकुन्तनम्‌ । 

तृणमच्छेद्न वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
स्लीबालबृद्धातुराणामन्येषां ताडनं क्र धा । 
परदारपरद्रव्यपरासश त्वकामतः ॥।२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं लीळा पाणितालादि हेलनम्‌ । 
तर्जनं चेवसादीनि बहिष्कार्या शुभानि वै ॥२६॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पिन्नोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपि ॥२६। 
अस्थिनामिष्टदानेन सवदाद्रीकृताछुछिः । 

मलिका जातितुलसीवद्ध नादवकुण्ठितः ॥।२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं माजनादिक्रियापरः । 
अछङ्कारादिकरणे कुशलश्च जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवस्पाद्पूजायां चरन्‌ ताळबने तथा। 
प्रसक्तरशुभशाश्नाणां संस्कारादिक्रियापरः ॥।२६॥ 


२७६६ शाण्डिल्यस्पृति: 


जपसङ्कथानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 

युक्तत्तथा शुभैरन्येश्शुद्धः पाणितलो मतः ॥॥३०।॥ 
भगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्व मङ्गछान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशन लङ्घनं चापि तथान्या अपि हुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विसूज्य भरवत्कर्म सिद्धयथ गमने रतम्‌। 

तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं कमंवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त सदुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशॉवजितम ॥३५॥ 
सङ्भक्तानामनन्यानां पूजाथ दशनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार घ्र॑सनं कुर्वन्‌ कालएव च नान्यथा । 

गुप्त च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं विदुबु धाः ॥३७॥ 
काले निजख्जीसंसगंरसयोगानुबृत्तिमान्‌ । 

अन्यदानुद्टणं गुप्रमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्ठाक्षिनासादिमिळनिहरणेऽनया । 

शुद्धिर्दहस्य सा सङद्भस्सर्वाङ्गीणेति कीर्यते ॥३६॥ 
धर्महानिन॑ कत्तेव्या कर्तव्यो धर्म सङ्ग्रहः । 
धर्माधमों हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातकौ ॥४०॥ 


ज्ञानकमेभ्याँ हरिरेवोपास्यइतिवणेनम्‌ २७६७ 


इद्सेब तु सच्छाखम्य॑ धर्मःसनातनः। 
अन्यानि सवशाश्लाणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयसुपादेयसिदं परम्‌। 


` एवसुक्त पुराणेषु वेदेषूपनिषत्खपि ॥४३॥ 


एवं साधुभिराचीणमेबमन्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्ब्रह्म पर॑ धाम सर्वकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तस्कार्यकारिणः। 
देबा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीसृपाः ॥४४॥ 
सर्वेमेतञ्ञगद्धातुवासुदेवस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तश्च स्वरदैमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमें स्सनातनेः । 

स एव सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७। 
उभाभ्यां ज्ञानकर्मभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तञ्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कर्म परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तो तो नतु संप्राप्तिकारकौ | 
युक्ताभ्यां भगवस्प्राप्तिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छा्नमेब सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि बिना ॥४०॥ 
कृतकृलघधियो मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌। 
इत्यादिसात्त्विकज्ञाननिश्वयेन हढीकृताः ॥४१॥ 


२७६८ 


शाण्डिल्यस्ट्ृतिः 


अभेद्या परमा बुद्विश्शुद्धोति परिकीत्यते । 
परदारपरद्रवयपरहिसानुचिन्तनम्‌ ॥४२५॥ 
वैरानुबन्धनं चेर्षमलभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायात॑ भोक्तः्यमितिचिन्तनम्‌ ।।५३॥ 
असत्कथाबुसरणमसत्कार्यनिरूपणम्‌ । 
इस्यादिदोषर्पाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥४७॥ 
भगवत्कर्मसिद्धयर्थ व्याप्तं अगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविबज्ञितम्‌ ॥४४॥ 
असड्विषयसक्तानासिन्तट्रियाणासहनिशम्‌ । 

दमकं सर्वयत्नेन बाह्यारंभं विनिस्स्ृहम्‌ ॥४६॥ 
सर्वदा भगबद्ध्यानं संसर्गविगतञ्चर्म्‌ । 
भगवद्धक्तसद्दाक्यगङ्गाजलपवित्रितम्‌ ॥।१७।॥। 
सद्थग्राहक॑ सूक्ष्मज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समर्थमप्रधृष्यं च घृष्टः तुष्टमसङ्गि च ॥५८। 
एवमादिगुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥१६॥। 
आख्याता शुद्धिरेषाऽत्र द्रव्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रक्ृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ 
जगस्करणभूतान्ता विद्य त्याहुर्मनीषिणः । 

तद्विकार जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१।। 
तस्याः स्वरूपं सत्त्वं तत्‌ तहोषाबितरों गुणी । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ न्रिशुणात्मकः ॥६२।। 


सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६९ 


विद्यायाः पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किछ। 
पच्चभूतान्यधिष्ठाय वर्जे(तोयेच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चैव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरैः । 

° ¢ के जे 0५ € 
द्रव्यं रजस्तसोध्वस्तं वेष्णवे: कमवत्मनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रियाः । 


स्वयं तद्श्नीयात्‌ निषिद्धां मुग्धचेतनः ॥६४॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थ॑ भोक्तारं न स सास्विकः । 


यादृशं द्रव्यमञ्चाति तामसं सात्विक तु वा ॥६६॥ 
ताहश रूपमाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विशुद्ध भोज्यसुदिष्ट अचोष्येब क्म सः ॥६७॥ 
यद्यक्षाति स्वयं मोहात्‌ साक्षात्स्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्धवस्तुतद्रोद्र रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षाद्द्रव्यविशुद्ध यत्‌ सात्विक सद्गुणोज्ज्वलम्‌ । 
निषिद्ववर्जनादेव वद्ध ते सात्तिक परम्‌ ॥६६॥ 
सारिविकस्य विशुद्ध व ज्ञानं भवति निमेलम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येच शुद्धानां द्रव्यसम्पदमः ॥७०॥ 
यल्लस्तु सङग्रहे सद्भिः द्रव्युद्धिरपीष्यते । 
बक्ष्यासि देशाशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)सुपकाराय भवेत्सदूगतिकाडङिक्षणाम्‌ । 
म्ेच्छपाषण्डर्‌हित'ा सिकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२५॥ 
थामिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिहादि बजितम्‌। 
निहन्तृदस्युरहितं सारंगशिखिसेबितम्‌ ॥७३॥ 


२८०० शाण्डिल्यस्मृतिः 


मोक्षभूमिरितिख्यातमळाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ।।७४॥ 
प्रभूतकदलीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌। 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमो दकम्‌ ।!७५॥ 
आसन्नधोजलं रूढपलाशतुळसी कुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीणं सपुष्पं सोत्पलाम्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एवसाद्शुणोपेतं भूतलं यदि छभ्यते। 
बिविक्तदेशभूभागे दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजबलान्वितम्‌। 
अविस्मृतमनिर्बाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥।७८॥ 
तत्राप्युच्छिटटमूत्रालक्‌ केशकीटादिचञितम्‌। 
करीषमज्जछालिप्ते काछ्ठताश्रण चेतसः ।!७६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभ्‌ तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्धिरितिख्याता सेयं सच्छाखवत्मनि । 
अनार्यजनसंरोधवीक्षणादितिवर्जितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दस्भलो भविव जितम्‌ । 
आत्माथ त्यक्तसंसिद्वि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचश्चला बिषण्णान्तः करणायस्प्रीति संयुतम । 
संकहपपूर्यकं ध्येयं पदाब्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
्रव्यसन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहासति । 
शुपरसंसाररहितं शुद्धमौनमवित्तथम्‌ ॥८४॥ 


भगवतपूजनविधिवर्णनम्‌ २८०१ 


पूवमन्त्रःक्षरं मन्त्रन्तु लयरूपससाप्रि च। 

रसाय त्सृष्ठविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८४॥ 

एवमादिशुणोपेतं अक्तिज्ञानोञ्ञ्वळं कृतम्‌ । 

इप्रसन्त्रण द्रव्यं च परमं कम मड़लम ।।८६॥ 

देहेन्द्रियान्त:करणबुद्धिभूम्यर्थसिद्धिकृत्‌ । 

अत्रोक्तटक्षणोपेतकमेभागसतः परम्‌ ।।८७। 

सप्रसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 

सप्तेते बिमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्करियाम्‌ ॥८८।॥। 

आधानादतिशुद्धा भा संस्कार: पञ्चकालिनाम्‌ । 

कुर्याद्‌ ब्राह्मण प्वेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 

श्रद्धावान्‌ भगवद्धम रागादिरहितेन्त्रियः । 
ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पत्चकाछपरायणान्‌ ॥६०॥ 

वस्त्रगोभूसिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 

तोपयेत्परया भक्त्या नित्यं सागबतान्नरान ।॥॥६१॥। 

सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम ॥६२॥ 

केवलं भगवत्पादसेवया विमलं मनः । 

नरायते राथा नित्यं सद्घक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 

विशिए्कुळसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निज्ञेः । 

त्वदितो यदि सिद्धिम चरेत्कृच्ट्राणि दान्तधीः ॥६४। 

तपश्चतुमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌ । 


उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्त्तन॑ चरेत्‌ ॥।8६।। 
१७ 


शाण्डिल्यस्प्ृतिः 


यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यास्वा जपेर्सर्वाचशान्तये ।।६६।। 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्भक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतनाज्ञपात्तापाच्छ्नद्धया शुद्विमृच्छति ॥६७।। 
उपासोत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्भगवद्धम सेवया भवशान्तथे ॥६८।। 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेत्र द्वसख्यं च भवसेवाविवजितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्धचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगबद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिविवशं वशीकृतजगज्जनम्‌ ।।१०१।। 
हृद्यवाक््यं कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम । 
अशूद्रशिष्यश्शूद्वाणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ।।१०२।। 
अक्रोधनमनुस्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्त षु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्यापृतं क्लेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यून्तू)नानन्तरत्ताङ्ग' विषयग्राहकेन्द्रियम ।।१०४॥। 
सोम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविव जितम्‌ । 
अदुबछाङ्गमाख्येयं अक्ते हन्नातिमानिनम्‌ ।१०६।। 
शिष्याणां सङप्रहादेव प्रतिष्ठापनकमेणि । 
शान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशुश्रषणे रतम ।।१०६।। 


पराविद्याप्राप््यथमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ू._ २८०३ 


एवमादिगुणोपेतमाचाय वय्येदृद्विजः । 
आचायचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्शणुयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ॥१०८।॥ 
गुरोवा5प्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धकुलोदूभूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६।॥। 
बिरतं च महापापात्‌ पितृदारादिपालकम्‌ । 

दान्तं शान्तं मदु' सोम्यं प्रणतं भगवस्परम्‌ ।।११०।। 
सन्तप्तह्ृदयं भक्त्या शक्तया सर्वाथसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशछपाणिकम १११ 
एवमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
संवत्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ।।११२। 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्प्रहो भवेत । 
ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शाक्यते ।।११३।। 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमाद्ये दू गुरोशिशिष्यो बाङमनःकायकर्मभिः ॥११४।। 
अपि अत्तयात्मनाचाय वर््तेतास्मिन्यथो च्यते । 
आक्रोशकं दुष्रभाव॑ पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।।११६।। 
स्वारथंकसाधकं लुव्धमलसं सवकमसु । 
बिचारपरिवादाद्य बहुभापितमुद्धतम ॥११६।। 
परावमानिनं सर्वश्रष्ठ' वा परिवजयेत । 

मूढेः पापरतः क्र र: सदागमपराङ मुखे: ।। १ १७॥। 


२८०४ शाण्डिल्यस्मृतिः 
संबन्धं नाचरेद्धक्ति नंश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथा निरतेसस्तोत्रपूजाजपादि भिः ।।११८।। 
आत्रतग्राहकेस्त्यक्तविवादाछाभवजितेः । 
सुशीळेस्नानशीलेश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ।। ९१६ 

वेषे a © न 
हृद्यवेषेविशुद्धान्ते भगवद्शुणमेळनेः । 
सत्यवाग्भिदयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ।।१२०।। 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्वे धर्म त्र. युस्स्व राङ्गने ।। ९१२९ 
गृहस्थो वाऽपि स्वेभ्यो धर्म ब्रयान्महामतिः । 
0७. 

परित्राडपि वा ब्रूयात्‌ सवश्रेछो गृहाश्रमी ।।१२२।। 


इति श्री शाण्डिल्य धमंशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।।१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय उचुः । 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुदूध्युपपादकम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सह्दाभिगमनेन च ॥ १॥ 
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मुनिरुवाच । 


सहाभिगसनेनैव प्रातःकालानुयायिना । 
वक्ष्यामि योगादूध्वे' यत्‌ कतव्यं स्नानपूवकम्‌ ॥ २ ॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधी: । 
वासुदेवा दिदिव्यानां नाम्रां संकीर्चनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेत्त्सवे सिद्धये । 
कीतेयेत्तद्शुणान्भत्त्या परमाडुतवेष्टितान्‌ू ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भक्त्या खिन्नदेहस्स्यावश्य नाम(नु)कीत्तनम्‌।।६॥ 
आदाय वस्क्रदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छननमूद्धों च कर्मार॑जपरो ब्रजेत्‌।। ६ ॥ 
प्रामादूबहिविनिर्गत्य विसजेत्सदहचारिण: । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मलविसजनम्‌ ॥। ७ ॥। 

मेहने मैथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌ | ८ ॥ 
स्त्रदक्षिणश्चृतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः। 

न श्मशाने न कृष्टेपु न मागें न च भस्मनि ॥ ६ ॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्य न गृहाङ्गणे । 

न देवाळ्यपाइ्वेषु न नद्यां नाप्यसन्निधो ॥११॥ 


शाण्डिल्यस्प्रति: 


न वल्मीके न रन्ध्र षु न करीषे न चोपले । 

न देवतारिशिष्याग्निगुरुवृद्वाङ्गनामुखः ।॥१२॥ 

नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावलोककः | 

न जल्पन्नस्प्रशान्मौनी नचानावृतमस्तकः ।।१३।। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपव्रक्षो यतसर्वन्द्रियक्रियः ॥९१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुयॉन्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त दक्षिणामुखसंस्थितः ।। १६।। 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः ! 
वह्मीकक्रषणभूतोथकीटाशुद्‌धादियोगिनम्‌ ।।१६॥। 
बजेयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
पश्चधा लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ ।।१७।। 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविलो पनम्‌ । 
पादयोलिङ्गबच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८।॥। 
दन्तान्तुशोधयेत्रातः पळाशवटपिप्पळान्‌ । 
विहाय स्वशुभेराम्रपूर्वे विधिवदत्बरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त' च न पश्यन्सवेतों दिशम। 
समुद्रगापगादेवखातवापीहृदाश्रये ।!२०॥ 
स्नायाज्ञलेन देवानां संसगंपरिवजिते । 

सरसे सेविते सद्धिग्र ट्रिदोषविवर्जिते ॥२९॥ 
विशुदूधतीरभूभागे स्नायाहघुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्ग : पादेनोत्सादयेन्न च ।।२२।। 
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नाचरेत्पुवनक्रीडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌। 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोय न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुरसयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीत्तयेत्‌। 
शोधयित्वा त्रताम्भोभिदेहं तीरे पुनजेलेः ॥२७॥ 
प्रक्षाल्य भूमि कमर्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायास्सहशूद्रे ण न जीभिनच नास्तिकः ॥२४॥ 
न पाषण्डेनबाळेश्च न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डालं शास्त्रपतिते शासतजनिन्दापरायणम्‌।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्टच दूरतः परिवजयेत। 
शरीरं निमलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७॥। 
झुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
जान्वोरन्तः करो कृत्त्वा प्राङमुखो वाऽप्युद्ड्मुखः ।।२८।। 
पाणि च संस्पृशन्नद्विः प्रक़्तिस्थाभिरेव च । 
आदाय विमल तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ ` 
हृद्गत तु चतुःप्राश्य न शब्दमवतारयन्‌ । 
तत्कालमाजन कृस्या पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कु्ानामिकाभ्यां तु चक्षुषी संस्प्रशेत्ततः । 
तञन्यङ्शुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेव समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळी भिश्च बाहुमूले उपस्पृशेत्‌ । 
हृद्यं च मूदूश्रि जलं स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
शुद्धां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम ॥३३॥ 


शाण्डिल्यस्ट्ृतिः 


चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्रै परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ ।३४॥ 
पढी यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुमन्त्रेण सन्त्रवित्‌ । 

तत्रस्थं भावयेद्देवं समयैभोगराशिभ्रिः ॥३५॥ 
आसनाद्ये यथाशक्ति समभ्यर्च्य जगद्गुरुम । 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात्प तमानां स्वमूदूर्घनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिन्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌ | 
ध्यायन्देव परं ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥३७॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डट्टयं शिरश्चाङ्ग प्रत्येकं परिमह येत्‌ ।।३८। 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचसनं चरेत्‌ ।।३६।। 
भोजनाद्य'तयोमू त्रशोचान्तेयज्ञकर्मणि । 
द्विद्विराचमनं कार्य वाससा परिवतंते ।।४८।। 
पुण्यक्षेत्रे समुदूभूतां स्ृदमादाय वेष्णवीम्‌। 
प्रणवाद्ये व (श्व) मूलेन कर्मारम्भं पुनजपेत्‌ ।।४१॥ 
आह्ृत्याम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरो दरे | 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण मृदमालोडयेट्टशी ।॥४२।। 
ब्रह्मणा तत्समीकृत्य ध्यायेद्देवं सनातनम्‌ | 
प्रदेशिन्या समादाय किश्विच्छिरसि धारयेत्‌ ।।४३।। 
ललाटबाहुहृदयेष्याजंवेन प्रदीपवत्‌ । 
कत्बोद्ध्वपुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ !।४४।। 
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पाठयेद्ड्रादशनाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेत्स्नानफळल तस्य मृदा तत्र दिने दिने ।४६॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यौ शच पितृणां केवलं स्वकः ॥४६। 
चतुमंत्रेण संप्रोक्ष्य पीरवा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जळमाचम्य मूलेन दद्यादघ्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्यं खान्तपि वा स्नायादापद्यदूधृत्य तन्मृदम । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच्च नित्यशिष्टनिषेबिते ॥४८॥ 
कूप तोयैरपि स्नायात्‌ सरवालाभे समुद्धृतः । 
स्नानन्तु न घटेः कार्य नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्धगवत्पर: । 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञेयं तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चेब)त्रयोदश्यष्टमीषु च । 

.- ्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामलकोदकेः ॥%१॥ 
आहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपगे । 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥४५२॥ 
न भुक्त्वा नातुरो जीर्णो नान्यकासी न कामतः 

न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥६३॥ 
अज्ञानाञ्चरिते पापे दृष्टया च शवसूत्रके । 

बसने च व्यवाये च दुःस्तरप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रृ शोकाच्छु त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाञ्चकालिकम्‌ । 
स्पृष्टवा विकारं वमेस्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 


२८१० 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


उक्कांममंगतंवाक्यं व्वङ्काराद्यञ्जने गुरौ । 

विवादं च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्शुचिः ।। ५६।। 
शिरो विवज्य न स्नायान्निमञ्जेतामुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ।॥५७।। 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवत बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्धः पेशाचं तदुदाहृतम्‌ ।।५८। 
्रक्षाल्याजानुचरणो सृञ्जलेः कूर्परावधि । 

हस्तौ विमृज्य वदनं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ।।५६।। 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्प्रष्ट्चा नासापुटादिकम्‌ ! 
पादोदरं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ।।६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्रण्डालायांश्व गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ।।६१।। 
पृजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि । 
अवष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य विवर्जयेत्‌ ।।६२।। 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तर्पयंस्तत्र तञ्जळैः । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्याद्‌ चिराद्‌ द्विजः ।।६३।। 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कर्म समारभेत्‌ । 
पबित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेव सर्वतः ।।६४।। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सो द्‌ध्वंपुण्डकः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वाचान्तस्संयते न्द्रियः ।।६९।। 
सन्ध्ययोरुभयोनित्य यावदर्कक्षदशनम । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेत्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥। 
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नेकवस्थो न खिन्नश्व न ळू द्वो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षाळिताडःघिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वद्न्बहु ॥६७। 
न रक्तक्रषणमलिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शासतरी न यायाद्भगवद्शृहम्‌ ॥६८। 
प्रणम्य दण्डवदूभूमो उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवदनः कुरद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्क्रियाम्‌ ॥६६॥। . 
नमस्कुर्वन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌मन्दं कुर्यास्रदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
ह्विचठुष्षड दृशाष्टराद्ये: कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जाबुप्रदक्षिणम्‌ ।।७१२॥ 
चक्रवद्श्रसयेन्नाङ्ग प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌ | 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चेः प्रलपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवह हं प्रसायं चरणो करो। 
बद्ध्वा मुकुल्वत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ।।७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तो निकुञ्च्य मुकुछाकृतिः । 
मनोबुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽष्टाङ्गसंज्ञितः ।।७४॥। 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्वां च त्रयं बुधेः । 
कृतयोरन्ययोः कायमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।।७॥ 
सर्वत्र ष्ट्वा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
द्वादशाण जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूवेमानतः ॥७६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथेच नममेतीष्टट नमो भगवतेरिह ।।७७। 


२८१२ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचेनास्लुतिम्‌ । 
सत्कर्मतद्गुणोद्घोषेविना नात्रान्यदाचरेत्‌ ।।७८।। 
पाद्प्रक्षाळनं व्याविष्टरं चावङुण्ठनम्‌ । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भार्स कण्डध्वनि तथा ।।७६)) 
भोजनं स्वापमुद्धोषं ताम्बूलं केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्लुल्बणक्रियाः ।।८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हरु ने तथा । 

न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥।८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूञ्यानपि विशेषतः । 

विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्येनेचाचयेत्‌ ।८२॥। 
गुरोग हे देवगृहे पु(षप)ण्यवाठ्यां गवां कुले । 
कृपणं चोल्वणं कम वजयेदपि संसदि ।।८३।। 
जप्त्वाभिगमनं मन्त्रं वजेयित्वा यथाविधि । 
आसना्यांदिभिभोगेर्भेक्तया परमपावनेः ।।८४।। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेब सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबळं प्रातः सहस्रशतसङ्कयया ।।८४।। 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्परः । 
पद्माक्षेस्स्फाटिकर्वाऽपि जपेदुक्तादिभिस्तदा ।।८६।। 
आचार्य देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अभ्निमर्क च सोमं च पृष्ठक्कख जपेन्न च ।।८७। 
आपीठान्मोलिपर्येन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याझु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ।।८८।। 
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आभिस्ुुख्यं जपादीनां प्रशस्त सर्वकमणि। 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्याद्‌भागवतः क्रियाम्‌ ॥|८६॥ 
आग्रींश्च जुहुयात्प्रातः भेध्येरेव समिद्गणेः । 

वेशेषिकं च जुहृयान्नित्य वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्ततात्त्‌ वे ब्राह्मादसृतं प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचेन जपस्तोत्रपाठेः काळं चिनोद्यात्‌ ॥६१॥ 

इति श्री शाण्डिल्यधमंशास्त्रे प्रात:कृत्यवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनम 
ऋषय ऊचुः | 
उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ । 
योम्यायोग्यविभारेन भगवत्कमंसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशाः । 
द्वितीयकाळकत्त॑व्यं कर्म यन्मुनिषुङ्गवाः ॥ २॥ 
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बक््यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिम्च्छति । 
कमण्यमेवोपादाय वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥। 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 
स्वकोयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवादरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ £ ॥ 
फडपुष्पाम्बुकाष्ठाद्य विक्रोणीयं न किश्चन । 
विक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रोणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६ ¦| 
खिन्नवृत्तिविकमस्थस्सत्पथाश्वपते (श्च्यवते) पुनः । 
वादूधु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमो हिताः ।। ७॥। 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः । 
पुष्पपत्रफळादीनि शाकानि बिविधानि च ।॥। ८॥ 
स्वेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वद्धयेद्‌' गृही । 
सण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्योत्पलवनानि च ॥ ६ ॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुलसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०॥ 
पश्चकाळपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदूवरक्षतेनित्य॑ अश्य(7)च्यकुसुमद्दुमान्‌ ॥११॥ 
तुलसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्शुचिः । 

स्वयं संवद्ध्य तुल्सी द्वादशाक्षरचिन्तया ॥|१२॥ 
अघयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
द्ण्डप्रणाममपि बा कारयेत्पुष्पवाटिकाम्‌ ।।१३।। 


भगवदुद्द श्यककमवर्णनम्‌ २८१ 


अथवा तुलसी पुन्नां कृतक्कयस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चूताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ।।१४।। 
तुळस्ीवाटिकाः कुर्यात्‌ शाङ्कचक्राम्बुजाक्ृतिः । 
बृक्षगुल्मलतादीनां अच्युतारामजम्मनाम्‌ ॥१४॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरेः । 
इहमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नालसो भवेत्‌ ।।१६।। 
अयाचितं शिलोड्छेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतः । 
कुर्यास्कमंविशुद्धेभ्यः पुत्रप्राह्मापिवाधनम्‌ ।।१७॥। 
कुछटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतत्वे बिग्रह्मीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिशुनाच्चेव नादद्यादुद्यत॑ स्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वत्तेत देन्यं हिस्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०।। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथ न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचा्रियम्‌॥२१।। 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकद्येभ्योऽपि नाहरेत्‌ ।।२२॥ 
श्वित्रिणो हैतुकेभ्यश्च विकमस्तेम्य एवच । 
स्रीजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्त्रस्तिबद्दिगभ्य एवच ।।२३।। 
शासतरावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषद्‌भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेब च ।।२४।। 


“. ९) 


५602 


शाण्डिल्यस्म्रतिः 


दधिक्षीरडृतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ््योऽपि नादद्यादश्वविक्रयिणस्तथा ।॥।२६।। 
नाचरन्ति यथोक्तः ये तेभ्योऽपि भ्रतकाचकात्‌ । 
बीजप्रहारिणश्चेच वळीवर्दस्य साक्षिणः ।!२६॥ 
अयथार्थस्य नादद्यादश्वानां दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ।।२७॥ 
कोसीदकास्तथाभोक्त श्राद्धस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ।!२८। 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सष्टाग्नेस्त्था शाठात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिबित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
बिम्बप्रस्थापकाच्चंव तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेच च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववृत्तिभ्य: प्राड्विवाकात्तश्रेव च । 
अगवन्तं तथा विप्रान्‌ पञ्चकालपरायणान्‌ ।।३९।। 
भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सबदा। 
द्विषदश्चेव नादव्यान्निक्षिप्रस्यापहारिणः  ॥।३२।। 
प्रतिळोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविन: । 
उद्यतं त्वपि नादद्यादन्यदेबावलम्विनः ।।३३।। 
क्रमागतेधेनेर्बाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः । 
भगवड्भक्तिपृतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितंस्तु वा ॥३४।। 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमकुर्यादतन्त्रितः । 
वन्यैर्वा पत्रपुष्पाद्ये स्सर्वाभावे समचयेत्‌।।३५। 
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अलाभे सर्वभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अळब्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं बापि योऽचयेत्‌ ॥३६॥। 
बिना मूरद्धांवसिक्तन्लु बेश्यं वाऽपि महापदि । 
अळब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥। 
तिल मांसं तथाऽन्नं च लवण च तथाउजिनम । 
रक्तकृष्णादिक वस्त्रं दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥|३८॥ 
साधनं चेव हिंसाया विषोल्बणकराणि च | 

सुवर्ण चेच गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूर्वा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
श्लीबाळवृद्ध्सयुक्तः सवेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥। 
भगवड्क क्तियुक्त भ्यो दद्यातस्वस्तिकोभवेत्त । 
उपादित्सुयंथाळाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
प्रतिग्रहाद्गतेदे(दो)षः चिरादेव (बि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वत्तत स्वाश्रमानुगुणं तथा ।।४२॥। 
अपक्वं बाऽपि पक्क वा सवश्रेठा हि सा स्पृता । 
भिक्षिस्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम ।।४३।। 
मदमात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्न स्यात्‌ सांसारिकसुखो इये ॥४४। 
तथा तथा हढं योगी निवाणपदम्रच्छति । 
अपवगरसज्ञो हि सन्मना दुःखबजितः ।।५१! 
मोक्षधमेमना नित्यं सुखं चरति मुक्तवत । 
योगिनामवमासं च शारीरक्लेश एब च ॥४६॥ 


१७७ 


२८१८. 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अर्थहानिशच विज्ञानं वद्ध य॒त्यप्रिमाज्यवत्‌ । 

यस्य सांसारिक सोख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ।।४७॥। 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ॥४८॥ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तृप्रो विशुद्धद्वव्यतत्परः । 

अमारगेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ।।४६।। 
न संसिद्वो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ।।५०।। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्त्यागेन वा भवेत्‌। 
अलाभे सवंभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌॥८१॥ 
प्रयच्छस्यमळं लोक भ क्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । 

जातया शुद्धवंशेषु आर्यया स्वानुकूल्या ॥॥४२॥ 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेर्भेक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥५३।॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्‍्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्‌धिस्तथेब च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।।५४।। 
अवमानमसामथ्य हृद्रोग रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थतृणमायासमकृत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥४५॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेर्धन्योपद्रवेण च । 

मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥५६॥ 
प्रातह्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेद्न्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मानं चरेत्‌ ।। ५७) 


वाह्याभ्यन्तरशुद्धिवर्णनम्‌ 


शुद्धि छुर्यात्सदा विद्वान्‌ मलानामङ्गजन्मनाम्‌ । 


कृत्तकेशनखश्मश्र स्तरीपक्षेषु दृषी (को ?) भवेत्‌ ॥५८॥ 


दिने दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यञ्जनं गृही । 
अथवा शस्तकालेषु शक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
विशुद्धदन्तवदनो निमेळीकृतबिग्रहः । | 
शुद्धो दरः प्रसन्नात्मा यथालव्येस्समचयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌ । 
अत णां भगवद्भक्तदेहस्तहञ्ञगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाडःक्षाविवजनम । 
भक्तिद्रवीकृत॑ चित्तं विरक्तिस्सववस्तुषु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवंप्रकारेस्स व्क्रियाविधौ । 
आलक्यवर्जनं श्रद्धापरमं दम्भवजेनम्‌ ॥६३॥। 
अकार्पण्यमलोभश्च क्ोधमोहजयोभयम । 

देहूस्य सेन्द्रियस्यापि विशुद्धिद्र व्यदेशयोः ॥६७॥ 
अकाले वजन निद्रामेथुनाशनकमणि । 

सवदा शास्त्रशिक्षा च शाखदृष्टेष कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे इढंपरे । 
निषिद्धवजने यल्लस्संसिद्‌धान्ननिषेबणम्‌ ॥६६ 
सदवंहोद्‌याक्षा न्तिरद्रो हस्सब जन्तुष । 
एवमादिशुणाः पुंसां यदास्युस्सतत्वसंभवाः ॥ ६७५ 
जातीर्यद्योगमात्मानं तदा भागवताविधौ | 
उत्स्ूञ्य भगवत्कम बाह्यकर्मपरायणः ॥६८॥ 


शाण्डिङ्यस्स्ृतिः 


कुउम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः । 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ।।६६।। 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहस्सदाकर्मणि वेष्णवे । 

एवं सद्शुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ।।७०।। 
कुटुभ्बिन्यपि कत्तव्यं कम कुर्याद्तन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ।।७१॥ 
स्नुषाडुहितपुत्राद्यान्यथाद्य शुचितां नयेत्‌ । 
ञध्वपुण्ड्घराश्शुदधा वञ्चाभरणभूषिताः ॥७श॥ 
स्वाचान्त: प्रयतो देवमभिगच्छेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वालान्‌ प्रणाम देवपादयो: ।।७३॥ 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।।७४॥। 
बालक्रीडादिचरितेः कम कुयु रतन्द्रिताः । 
पशुपुत्रादिकं सवं ग्रृहोपकरणानि च ॥७६।! 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याञ्च वैष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णेन पश्चायुधगणं हरे: ।।७६।। 
बघ्रीयास्कण्डदेशे नु बालानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७७।। 
स्थापयेतक्षेत्रमध्येषु शिलां चक्रादिसुद्रिताम्‌ । 
मुक्तामणिसुबर्णाद्य : कृत्वा चक्रादिसूषणम्‌ ।।७८॥। 
यथार्ह बिश्वयुस्सवें पुमांसं स्जीजनोऽपि वा । 
बद्धबाळाङ्गनादीनां पूर्वाह्ण भोजनं भवेत्‌ ॥७६॥ 


भोजनस्याभ्रिदेवस्यसम१णवर्णनम्‌ 


यथाबलं समभ्यच्य साम्नि देवं ततोडशनम्‌ । 
घृतस्थाठीं बिना सव॒ जलक्षीराज्ञसंत्रयम्‌ ॥॥८०) 
कतेव्यं दिवसं भाण्डसारुतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्ते षु पूर्वस्मिन्दिवसेडनिशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्द्विसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सव झुसलोलूखलादिकम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्षा(लये)जरन्नार्थं यागोएकरणानि च । 
यागाथं देवदेवस्य पाकाथ चाम्बुपाबनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेस्पादहस्तादि शुद्धयथ च प्रथकप्रथक्‌ । 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ॥८४। 
इज्याङ्गमेवमेवाद्येस्संस्क्ृतं क्षाल्येत्पुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंश्रतम्‌ ।।८६॥। 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अस्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उद्धृत्य अस्म सम्माज्य वह्नि काष्ठे स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबलं क्षिप्तो कुसुमाद्ये स्समचयेत्त ।।८७।। 
श्रद्वयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रबत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्वभूभागे ब्रीहिमुदूगतिलाद्किन्‌ ॥८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामम्राप्ये संवृतास्बरे । 

उपल्प्नो शुचौ देशे शुद्ध शूर्पादिसाधने ॥८६।। 
्रीहिसुद्गादिकं सर्वमपहन्युः कुलाङ्गनाः । 
अस्पृशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०।। 


२८२१ 
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अबन्तयुग्रमा पूयु जीण्गंबस्त्रेसिमृज्य च । 
निमेळीकृतकर्त्तांभं विशुद्धीकृत्य तण्डुलम्‌ ॥६९॥ 
विकीयं फलकापृष्ठे शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचेयुन्रींहियचान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ।।६२।। 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 

शास्त्रेण फलमूलानि निकृत्यालोक्य यल्लतः ।।६३॥। 
कुमिकण्टकदोषाणि निहरेट्वाग्यतो सति । 

यत्नेन सवेशाकानां कुमिकीटादिवीक्ष्णम्‌ ६४॥। 
विधायाहत्य बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुलानि मुदूगानि शाकानि च फलानि च ॥६४५४।॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश्च क्षाल्येत्तथा । 

हव्यं झुदूगं च शाल्यन्नं-शास्तं शाके तुळस्यपि ।।६६।। 
तण्डुछांभःकरणं तद्ठद्‌ अन्नस्रावणभेव च । 
संविभायात्पुरासर्वसुपयोगं नचाहंति ॥६७॥ 
अपर्युषिततप्तेषु तापितेष्वातपाञ्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रेषु पचेयुः क्षाळितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 

पक्षादूध्वं न कतेठ्या मृण्मये पचनक्रिया ।।६६।। 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथेव च । 
शर्करास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजञेयेत्‌ ।।१००॥ 
पक्षादृध्वं न संप्रा मुद्गसार घृतं तिळम्‌। 
ताम्बूलं तण्डुळं चव मासादृध्वं न संचयेत्‌ ।। १०९॥ 


पाके निषिद्धवृक्षाणामिन्धनदाने निषेध: २८२३ 


अम्नावोदनपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशं हृषीकं वा स्पृष्टवा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२॥ 
नासोदक नेत्रवारि स्वेदाम्बूनि तथैव च। 

न स्पृशेत्‌ न च वर्ण माजयेच्छोधयेद्‌ बहिः ।।१०३।। 
नोपशाम्योपशाम्यास्नि न सन्द नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४॥ 
तालमश्वत्थकाष्ठ च पलाशं बिल्वमेव च । 
मरीचकं सद्नक तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
बाधकं च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजञातकमेव च ।।१०६॥ 
एरण्डमरुचं चेव कोविदारंबिभीतकम्‌ । 

हरीतक च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥ १०७!) 
बजेयेदिन्धनाथे' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌। 
विषद्गुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथैव च ॥ १०८॥ 
दुगत्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६॥ 
कद्लीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसद्यम्‌ । 
उर्वारूक च बृहती कारवल्लीत्रयं तथा ॥११०॥ 
कककन्घुक्षुद्रबृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नालिकेरं च सिंहीं च कारकोट वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अलक क्षुद्रकन्द च महाकन्दं तथेव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूलमेव च ॥११२॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


मरीचं शीरक चेत्र निष्पावं राजमाषकम्‌। 
हामाष॑ सर्षपं च कषणमाष॑ तत्रेव च ॥११३॥ 
माषञुदूगं महासुदूगं सुरसी शाकिनीं तथा । 
शङ्कं शिङ्गु चेव जीवन्त्यागस्त्य पथ्यवाक्‌॥।११४।। 
शृ गिवेरं कुळुत्यं च व्याघ्र सिंहं तथेव च । 
शास्तान्यन्यानि दुटानि सुश्रृतं कारयेद्बुधः ॥११६। 
कोशातकमलछाबुं च दूरतः परिवज्ञयेत्‌। 
जीरकाद्यविमिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११६। 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 
पयोसिश्राणि शाकानि हिङ्ग्वमित्राणि साधयेत्‌ ।।११७। 
आसुर स्याद्विदग्धं यदपक्वं रौद्रमेब च । 
देवं श्णु तमेवातः कमं श्वगु च तदूहविः ॥११८ 
केशकीटादिभिदु्ट' बिदग्घमश्चत तु वा । 
शाकोइनादिकं सब सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ॥११६।। 
मुद्गान्नं च शुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेब च ॥१२०॥ 
पर्वणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीषु च। 
सवेषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पछाण्डुलझुनामेव्यं खाद्यन्स्या पयस्तथा ॥१२२।। 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः पयः । 
तथेवाधिक्गतायाश्च लाभं प्राप्तः पयस्तथा ॥१२३॥ 


निषिद्धपयोविवरणम्‌ २८२५ 


देशकालळातिवदृत्या च यस्या ऊघसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकमण्यं विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४।। 
विद्धौ जामप्यकमेण्यं प्रसळंते (१) निवृत्तितः । 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ।। १९१ 
तं कर्मण्यसासां च वस्सो यश्यावमन्यते । 
रुद्रादिव्यपदे.शान्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।। १२६ 
पयस्तासामकमंण्यं ळीळं यत्सविषेरेपि । 

कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च शुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः ! 
वेशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ।। १२८ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङक्रान्तिजेन्मनक्ष्त्रं श्रवण द्ठादशीन्रतम्‌ ॥१२६।। 
पवेह॒य॑ समुहिष्ट सबिशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्र्सूयोपरागे च प्रादुर्भाबदिनेषु च ।।१३०॥ 
मासक्षेष महाहष विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ।।१३१॥। 
आगतेषु च भक्ते पु कुर्याह्न शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कम वेशेषिकं वृथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुर्याङभक्त षु विस्तृतम्‌ । 
केबलेनोइनेनापि शाकान्नस्वश्तेन च ॥१३३॥ 
नैत्यं कमं विधेयं चे भक्तानां शुद्धचेतसाम । 
सुपक्षेषु च सपु परिमृज्याम्बुनाखिलम्‌ ॥१३४।॥ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


ऊर्ध्वपुण्ड्रे रळडकुत्य नयेद्यागाळयं हविः । 
पाकस्थान गृह सव विसृज्याभ्युक्ष्य बारिणा ॥१३४॥। 
आच्छाद्य व्चमन्यञ्च समाचामेत्कुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवदूगेहं दीप प्रज्वाल्य गेहिनी ।।१३६।। 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूबोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तबेहिश्च संशुद्धिः गृहकमंसु सोच्चमा | 
सङ्गलाचारशीलाश्च श्रृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हृद्यवेषा खदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथालब्धेन संप्रीता कुशछा पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र्‌(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काले मेध्यान्नभोजने । 
अगवद्भक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०।॥ 
मितरभाषिणी हासरोदनोद्धोषबजिता । 
ग्ृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥ १४९।। 
निद्राळस्यविवादासद्भाषणासत्यवजिता । 

निस्स्पृह परकार्येषु स्थिरबुद्धिः ढव्रता ॥१४२।। 
अलब्वानुद्ग(ल्व)णा स्निग्धा सळञ्जा मधुरस्वना । 
कुशला लोकयात्रालु दु्टादुटक्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविग्रहा ।।१४४।। 
नचवक्त्र (९) च लाभा च वेश्याळाबण्य निस्स्पृह । 
गुप्रवेषरहस्यार्थ कमे भोञ्यान्नभोजना ।।१४६।। 


भोजनपरिवेषणेश्रेष्ठनारी लक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत (7) नारीणामुत्तमा खती । 

भतू कम स्वनुरूपास्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतन: ॥१४६॥ 
श्लाघयन्ती स्वसामर्थ्यं भत्‌ निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां वजंयेद्बुघः ॥१४७॥ 
भतु धन च लोभारल्ली छिश्यमानेऽपि भतरि । 
गोपयन्त्यर्थशीलां तां छु्यात्कमे बहिष्क्रताम्‌ ॥१४८। 
निजोदरं पूरयन्ती थ्रृत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्जाति खी वा तथा पाकं विवर्जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतेः । 
वार्‍येत्तां प्रयत्नेन विना तां कर्म कारयेत्‌ ॥१%०।। 
धर्सहानिर्यथा न स्याद्यथा सञ्जनगईणा । 

सब तथा समीक्षं (क्ष्यं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ।।१६१। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवेकमसु नात्सवान्‌ । 
सळेकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किल तयावसन्‌ ॥१५२।। 
शञ्ञोकृतेषु न विश्वासः कतेव्य: सत्क्रियापरे: । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१४३॥। 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्सृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१४४॥ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ । 

ख्ियं भर्त्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ।। १५६।। 
भोजनाच्छाद्नेः पुष्पभूषणाद्ये निजखियम्‌ । 
आळापस्सरसेनित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥।१५६।। 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


विलोभयन्सदष्टष्टदष्ठाथवचनेःस्िया । 
भगवत्कमंसिद्धयथ नयेदात्मानुकूलताम्‌ ॥१४७॥ 
पुत्रान्‌ भ्रृत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेब च । 

नित्यं कुर्याहुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ।। १४८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा अक्ता दक्षा च कमसु । 

या खनी तां बजेयेद्भर्ता न कदाचिदपि प्रियास्‌ ॥ १५६।। 
पुत्राथ नोद्वहेदन्याँ कर्म पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्छुतः ।।१६०।। 
न खीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 

मुक्तां न कथयेत्खीणां असक्तस्सक्तबद्ठसेत्‌।।१६१।। 
निभयास्सुदृदोलोको यथास्युस्सवंजन्तवः । 
स्ग्धाभीत ( १) स्वकुळंतत्तथाचरेत॥१६२॥ 
यथाशाख्नमुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमेलाभेन तृप्तो वस सुखी अवेत्‌ ॥१६३॥। 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


अथ चतुर्थो$व्यायः 
इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः । 
इज्याचारं॑ च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधर्म विधिवर्स्तानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वपुडकः ॥ २ !। 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमार भेत्‌ । 

व्यक्त वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह दयाम्बुज्ञे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं ससचयेत्‌ । 
युक्तमायतनं चाऽपि प्रथमं यस्समाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 
आदेहपातात्तद्धित्वा नान्यद्बिन्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम |! ६ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूर्जा कुयोद्धक्तिविवृद्धये । 
वेद्यन्तरिक्षवन्मोल्याद्वत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥। 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहस्तत्राचंनाविधो । 
कमिणस्सवंथा नियमस्वाधीनप्रवृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उप्रहयोगेन वेदिवेदप्रचो दिता । 

लब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि बा ॥ ८ |! 
उद्यतं याचितं वाह्यात निम्नं गोणमतोऽन्यथा । 
भक्तानां सरवविषयव्यावृत्तदृढ्चेतसाम्‌ ॥ ६ ।! 


२८३० शाण्डिल्यस्मृतिः 


सर्वेषामा दिपूतिस्तु मङ्गलं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्बी वर्जयेदू बिम्बं दावं शेवं च मृण्मय॑ ॥१०॥ 
गृहेषु मित्तिसंध्यं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठस्य नित्यं स्वाधीनकर्मणः ॥॥११॥ 
अच्छिट्रकारिगश्शान्तं व्यक्त ्षृद्वयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शाक्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विव्रेकलिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा शुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्तृप्तास्ते यजेयुः पर॑ हृदि । 

अन्येऽपि सरव॑भोगानामभावे यत्र जायते ॥१४।। 
यजेयुह् दयाम्भोजे भोगैर्मानसकल्पितैः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ।।१६।। 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । 

सवभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...?) तथा ॥१६॥। 
मनुष्याक्ृतिदेवेषु न काय पूजनं बुधैः । 
(केचिद्‌) धनामुखाः केचित्त दमनप्रतिशक्तयः ।।१७।। 
सनुष्याङ्कतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्भावादिभिदेवेः मत्स्यः कूर्मादिभिविना ॥१८।। 
अशुद्वे ष्वचयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तिर्यक्त्वं मानुषत्वं वा मत्स्याद्य' स्वेच्छया हृरिः ।।१६।। 
यथास्थितस्सएबासो दीपाह्दीप इव्रो दितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


सगवद्धक्तिविषयकनियसवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धक्त्या भ्रुत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकाले जनार्दनम्‌॥२१॥। 
तत्रस्थं भावयेद्देवं सर्वेश्वर्यसमन्वितम्‌ । 
परीक्ष्य भोगानादाय तीर्त्वा5प्यमृतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
प्रह्मङ्गो भीतवङ्गोगेस्तन्मयेर्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूर्वे दिव्यमन्त्रार्थदशंनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षाद्‌ भिमुखं देवं भावयित्व्ाऽचयेद्ठशी । 
भगवद्ददनाम्भो जस्यन्द्मानास तो दधि: ।।२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थ: पूजयेत्प्रभुम्‌ । 
अक्तसन्दशनप्रीस्या नानाभूतेरिवावृतः ॥।२४॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमेन्त्रानुदीरयेत्‌ ।।२६॥। 
अत्वरः सुमनाः क्रोघकामं हित्वा यजेत च । 

न शब्दयन्स्वात्मसङ्घमस्जुनानाद्र यन्महीम्‌ ॥२७। 
नन्तु कु (१) ञ्जजत्पंश्च शुद्धमोनो भवेद्दशी । 
सम्पूञ्याङ्गेरुपाङ्ग श्च बद्धोष्ठ नासिकाक्षरैः ॥२८। 
अव्यक्ते रप्यशुद्ध तन्मौनवद्र्ञनं शुभम्‌ । 

यथा युवानं राजानं यदाच सदहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथा प्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यकसावितमेवापि यत्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वजयेद दृष्टदुष्ट च हस्तात्स्घलितमेवच । 
पुराभिगमनं अन्त्रेः प्रणबाद्यौयथाविधि ॥३१॥ 


२८३१ 


२८३२ शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यौस्समचेयेत । 

अष्टधा विहितेमन्त्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥। 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिज्य़ामन्त्रेस्समचयेत्‌ । 
स्नानभोगेस्समभ्यर्च्य द्वियालझ्कारादिप्रण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अलङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येस्छकचन्दनादिभिः । 
भोगेल्सुसंस्कृतदवमचितं भावयेत्परम्‌ ।३४॥। 
सत्तीवग्रियभत्तार जननीव स्तनन्धयम्‌ । 

आचाय शिष्यवन्तमित्रं मित्रबह्लाळ्येद्धरिम्‌।।३४। 
स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुव्वेन च सर्वदा । 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन साधवः ।।३६॥ 
सुस्नातं स्वलुलि च स्रग्विणं च खलडक़तम । 
संस्तुतं विविधेस्स्तोतरे भाञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ।१३७।। 
अवश्यं मघुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । 
अचयेडुइकेनाऽपि स्वातिश्येन फलादिभिः ॥।३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यज्ञते यो जनादनम्‌ । 

अयं संसज्यते तेन श्रीमता मधुपकवत ।।३६। 
मधुराणां तु सम्पर्का मधुपर्कः प्रकीतितः । 
सम्पकसरसस्तेन मधृपकेण जायते ॥४०॥ 
संपूञ्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवार्थ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नो च समपयेत ४ १।। 
शाक्रकन्दफलोपेत गुडुदव्याज्यसंयृतेः । 

अन्ने: प्रभूवेद वेशं विविधेः प्रथगचयेत्‌ ॥७२॥ 


भागवतानां पूजा 


मधु पकस्तथान्नाद्य यद्भुक्त' परमेष्ठिनम । 
प्राणबरद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥|9३॥ 
प्राप्ान भावगतांस्तत्र शुरुपूर्व यथाबिधि । 
जचयेत्परया भक्तया द्रव्यैरध्यौ दिभिश्शुभेः ॥४४। 
वासोभिभू षणेभक्ष्ये धनधान्यादिभिस्तथा । 


शरद्धया व(मूर्ति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवर ज्ञिधो ॥2४।॥ 


इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि | 

आगतं पञ्चकालन्ञ' संपृञ्येवाचरेत्परम्‌।॥।४६॥ 
सुवण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दव्याङ्कागवताम्रे भ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ॥2७॥ 
उदकुम्भैः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिलेः । 
गन्धाद्यो रुपयो गाहेस्तोपयेत्सार्वतोत्तमान्‌ ।।४८। 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोञ्ञ्वलम्‌ । 
तन्निवद्य जगद्वात्र दद्यास्सत्कमं योगिने ।।४६।। 
यस्मिन कुम्भ प्रियं यत्स्यादम्बुवस्त्रोदनादिकम । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुपोत्तमम ।।५०।। 
विशिष्ट वस्तु संपाद्य हृद्य पुप्पोदनादिकम । 
अनिष्ट्वा तददच्वा च समश्मन्नरसूक्ररः ।।१।। 
अन्नं सुसंस्क्रत हृद्य भगवदूत्राह्मणाञ्चिभिः | 
भ्रत्यवर्गेस्तथा भुक्त भॉज्यं बिपमतोऽन्यथा !!८२ 
रन्नोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वल्पमेव वा । 
भगवत्प्रीतये नित्यं दच्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 


१७८ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


ये तोषयन्ति निरतं पञ्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्कळं यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌॥। ५४ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तत्प्रियं काय यथाह, श्रमनुत्तये ।।५६।। 
आसनेख्यपायाद्य व्ये जनेर्चितो क्तिभिः । 
पादसंराहनाभ्यङ्गी रतिथिः पूज येस्म्रियम्‌ ।।५६॥ 
प्रहएचदनं दत्ता वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयसञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।।५७। 
पूज्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चक्रालज्ञा न कदाचिद्थेतरे ।।५८।। 
अन्नमम्वूनिवस्नाणि पात्राणि ्रकूफलादिकम्‌ । 
इष्टमिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६॥। 
सर्वपापप्रशमनं सवदुःखनिवारणम्‌ । 

भगवदूभु क्तमत्नाद्यम योम्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥।६०।। 
अयोग्ययो जनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवदूभुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भत्रेन्नरः ।।६१।। 
भगत्रदूभु क्तमत्ना्यमज्ञाना्योऽवमन्यते । 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक ।।६२।। 
पवित्रं भगवदूभुक्त' सेत्रयाभ्युपयुञ्जते । 

भवन्त्यरो गास्सुखिनः पापदोषविबजितम ॥ ६३॥। 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि । 
त्यक्तभक्ताचेना व्यर्था अरसा ऊपराम्बुबत्‌ ।।६४॥। 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धमः 


अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेत । 
तत्तन्मन्त्रोस्तथाद्रव्यस्वृणं कृत्वा महीतले ॥६५४॥ 
आचायस्य पितुश्चंव स्वामिनो द्रव्यमहति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भात््तमहति ॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वंश्यं शूद्र खियमथेतरम । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगयवद्योगभावितान्‌ ।।६७॥। 
दिव्यशास्त्रानभिज्ञो5पि भक्तिमान्पुरुपोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्र पूज्यस्स सात्वते: ६८} 
अक्रृत्रिमा सगवति प्रीतियस्मिन प्रदृश्यते । 
भक्त पु वाच्य एवायं वाह्यलिङ्गधरोऽपि वा ।।58॥। 
वेऽणवोऽहं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित । 
नावमन्येत तं विद्वान तपथदन्यथाऽपि च ।।७०॥ 
अविज्ञाता अनहाँः सामात्या ये गृहमेधिनः । 
देवानिवेदितेद्र व्य॑स्तपयत्तदसन्निधो ।।७९।। 

मुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि बा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट भक्तिहीने न योजयेत्‌ ।।७२॥। 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम । 
छोकिका ग्रिप पक्वेन कायसन्येन तपणम ।।७३।। 
प्रापणं साधितुं निस्यमशक्तस्सक्द प्रिना । 
योग्यगेहाद्वतेनापि साधयेञ्जुहुयादिह्‌ ।।७2।। 
प्रापणं भगद्भुक्त लब्धा भागवतेन तत | 
पुनग्प्टिव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।।७४।। 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अनपितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यदूभुक्त्वा कुहते कम तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६।। 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकाळं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्यो ब सबं भुञ्जीत बुद्धिमान्‌ ॥७७॥ 
शुद्ध न्यायन संप्राप्र साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यभेव जानोयान्निजमन्त्रानिवेदितम ।।७८॥ 
मूत्यन्तरेण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तत्समर्पयेत्‌ !।७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति वद्ऽछ्ुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८०।। 
मुमूषचस्तथा बाळा भगवस्पाद्योः परेः । 

समप्यन्ते तथाशक्तो भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ।।८१।। 
तथा स्वाराधनेनेब न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा भागवतसश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ।।८२॥। 

यथा कुकौ)टम्बिकशश्रीमान्‌ कुमारेरलुसो दिते । 
मोदिते भगवान तेस्तेस्तथा नियतमानसः ।।८३।। 
अनाट्ृतसुतं गेही पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसङ्कक्त भगवन्नाभिनन्दति ।!८४।। 
यस्य यम्याधिकं शृष्ट्बा भक्तिज्ञानक्रियासपि । 

तं त॑ समचयेत्पूच यथाह क्रमयोगतः ।।८५।। 
निधनांश्वरतो लोके वृस्यथमिब स(सा)च्वतान । 


>. ७ ०० ०५ ही £ 
नावसन्यत लंलाक अपारा कुरत हार: ८८ || 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धर्मः 


ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
द्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सवंजन्तवः ॥८७॥ 
अध्यच्य श्रद्धया प्राप्रान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पाषण्डवर्ज्यमन्नाद्य र सिकार्य समारभेत्‌ ।॥।८८॥ 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदाहृतम । 
तस्सर्व जुहुयादग्नौ तिलपुष्पोदनादिकम्‌ ॥।८8॥। 
यदन्नं साधितं साघु प्रापणार्थं प्रयत्नतः । 
सगवद्मुक्तशेषेण तेनेव भगव र्क्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदसिषु पूजनम्‌ ॥६१।। 
पापक्षयक्रिया पूत्तिस्सर्वोपद्रबनिग्रहः । 
शुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न छोपयत ।।६२॥ 
निषिद्धद्रव्ययोगेन पञ्चकाले निपेदणाम । 

श्रद्धया जुह्वतां नित्यं नाराध्यमिह किचन ॥।६३॥। 
आवाह्याम्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्य शक्तितः । 
जुडुयात्काष्ठपुष्पान्नं छृतक्षीरतिलादिकम्‌ ६४ 
श्रद्धया परा हुत्त्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्गगवदग्रतः ॥६४॥ 
भ्र्याश्च द्विविधा ज्ञेया प्रता जीवास्तथेव च | 
प्रेता सृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वै गृहे ॥६६।। 
पितृपुत्रकळत्राद्या दासीदाससमाश्रिताः । 
रक्षणीया गृहे ये स्यु भू स्या जीवा इभे स्मरताः ।।६७।। 


शाण्डिल्यस्मृति: 


यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पितुन्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ।।६८।। 
चत्वारो वहवो द्रौ बा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोञ्यसंपदा ।।६ ६।। 
स्वल्पेरप्यन्नपानाद्ये: पादो दकवि मिश्रिते: । 

भुक्तो भगवता सन्तं तोषयेस्पितृतृप्ये ।१००॥ 

भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थ' शक्तिवजितः । 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्न पानीयं लबणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 

त्रिभति बा यथागेही प्रेतभूतांस्तथेव सः ।।१०२ 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्रान दरिद्रानध्वकशितान । 
तेलान्नवस्त्रपानाद्य : घुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ॥|१०३॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 

न दद्यास्सर्वथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ।।१०४।। 
गृहे भागवतं प्राव्रमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसश्चयः ।।१०।। 
भोजयेद्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूरव' कुटुम्विकः । 
पितृमातृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६।। 
कास्यं कुम्भीदळं पाद्म पालाशवटपह्लवम्‌ । 
अशवत्थपह्लत्रं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ।।१०७।। 
नातिदोषावहं कांस्यं भोजनेडश्वत्थ एच च । 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१०८।। 


गृहमेधिनां वर्मवर्णनम्‌ २८३६ 


पात्रांदावे' च शेल च मण्मयं पाणिमेव च । 
आयसं वजयेद्योगी भूषं बस्त्रमेव च ॥।१०६॥। 

हैमं रोप्यं च ताम्र च कदलीनालिकेरकम । 
कारयेद्भोजने पात्रमन्यत्कमण्यवृक्षकम्‌। ११० 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाशनीयात्ते जसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्रे षु दधिक्षीरघृदादिकम्‌॥१११॥ 
चतुरश्रेषु शुद्ध षु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संस्पृष्टपाश्‍बेषु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 
पालाशवटताळानामश्वत्थस्य च काष्ठजम्‌ । 
चक्रादिलाडिङितं भिन्नं वजयेदुच्चभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमकृतं चेव तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्पुष्टवा भुवं पदाग्रे ण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अशनीयान्मन्दमावृत्त्य पादो वस्थान्तरेण च ॥११५॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग' वा न प्रशेत्पद्भ्याँ पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयः ॥ ११७ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्ट्या केशकीटाद्य नचावेष्णबदशेने ॥११६॥ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


पानीयं न पिबेद्योगी शाङ्कचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्खेन न वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सुभोजनं कम्म सर्वेष गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयास्प्रहृटघीः ॥ १२ १।। 
बालवृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभत्‌ ।।१२२।। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र' मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नघीः ।॥१२३।। 
जपभोजनहोमांश्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेंत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोष्ठवृद्धाभ्रिः पादाम्त्रु कुसुमा दिभ्वत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌ । १२४॥ 
कम्मार॑भपवित्रं च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ।॥१२६।। 
संविभागावशिष्टेन कारिदत्तावश षिते: । 

हुतशेषेण संयुक्त यदन्नममृतं तु तत्‌ ॥१२७।। 

नावश्यं भोजने मोनं कुटुम्वाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कत्तव्यो भोजने भुञ्जता सह ॥१२८॥ 
भगबत्पादतोयेन मोक्ष यित्वाऽमृतो दनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूळं चतुगुण: ॥१२६।। 
अर्ध्येण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ । 

इद्मन्नं जपेन्मन्ां सृष्टवा भोज्यामनाकुलः ।।१३८।। 


गृहमेधिनां धर्मवर्णनम्‌ २८४१ 


धातारं हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजपूर्वकं । 
तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सवंमकुत्सयन्‌ ।।१३२।। 
बिशिष्ट भोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम ॥।१३३॥। 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्तनिवेद्य च । 
अश्नीयान्तमिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूर्वनिवेदितेः ॥१३४।। | 
निष्कल्मषो भवेन्मत्य एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याशु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥ १३४ 
अन्नशुद्वये व सर्वस्य वित्रृद्विस्सिवदेहिनाम्‌ । 
सत्त्ववृद्ध्येव सत्कर्म निरते वजयेत्त्यसन्‌ ॥१३६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कमणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि ।॥१३७॥ 
कास:क्रोघस्तथालोभ: परहिसारुचिस्तथा ! 
निद्रालस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ॥१३८।। 
अशुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रुबृद्विप्रहद्रो हस्तामसी गतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसञ्य( : )संसक्ति दु ष्टभोजनात्‌ । 
कार्यबुदूध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः ।।१४०।। 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगल्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तं मृगयते नरः ॥१४१॥ 
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गलेऽसत्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वसिषक्तानामायुः प्रक्षो यतेऽन्तरा ॥१४२।। 

पथ्यं सितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम । 

स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोषण मन्न भोज्यं मनीषिभिः ॥।१४३॥। 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकमणि । 

भोजनाहंमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४।। 

न भत्सयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नाबदन्‌ न = भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्‍नीयात्सहवान्धवेः ।। १४६ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्ञन्नमम्बु च | 

शरृत्यवग' समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ।।१४६। 
पिबेदूभोअनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिबेत्तोयं नापिबन्‌ बाशनं चरेत्‌ ।। १४७]! 
पीस्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य' नोत्सजेस्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ॥१४८॥। 
आय्यादाद्यन्तयोराद्रा मध्ये खिन्नसिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागसुदरं भवेत्त ॥१४६।। 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सर्व तन्मनसा बुद्ध्या तदर्हमशनं चरेत्‌ १५० 
भगवद्धक्तशेष॑ यद्‌ भुक्त भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुदिष्ट भगबद्योगसेविभिः ।। १६१।। 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेल तदोषधम्‌ । 

सवं भगवते नित्यमुपयुङञ्यान्निवेदितम्‌ ॥१५२॥। 
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स्नानाचमनपानाथसहणाद्य' यदम्बुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥१४३॥ 
भोजनाद्य' तथादिव्यं पादाम्वेक समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिबे)दवश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाहणादिभिः ॥१५४।। 
भोजनं भगवत्क्रम यद्यपि स्यान्मनीषिभिः । 

न कायं भगवद्गेहे विशेषा बसन्निधौ ।।१५४। 
तनयोऽह्‌मिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकिम्‌ । 

उपयुञ्जन्‌ भगतरतः पातिन्या यत्प्रकहप्यते ।।१४६।। 

तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्त्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१४७॥ 
भुक्तोत्सष्र' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सव नासां काय समाचरेत्‌ ॥१%८।। 
फळत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सब भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ।॥१५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कर्पूरमेव च । 
नोपयुञ्जीत राजाहमन्यञ्च न समपितम्‌ ।।१६८।। 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ट यञ्च मानुषम्‌ । 

नावद्यपि तद्श्नीयात्‌ दद्याट्ठातापि किणे ॥१६१।। 
माषादिचूणेम्‌ द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोह योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशोधयेत्‌ ।।१६२॥ 
बिशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः । 
प्रविश्य भगवद्गेहं नत्वा पुष्पाञ्जलि चरेत्‌।।१६३॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


आदाय तुल्सीं त्यक्तो भगवत्पादसण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छोधयेद्द हं भगवत्पादवारिणा ।।१६४।। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुलसीदलम्‌ । 
आरोग्यं भक्तिवृद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६६।। 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।।१६६।। 
्तोत्रपाठैश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिवृद्धये ।। १६७।। 
पञ्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
शुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ॥१ 
सुश्निग्वकण्ठास्तालज्ञास्स्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगवानिह ॥।१६६।। 
भक्त्या पुलकितस्वाङ्ग आनन्दश्रप रिप्लुतः । 
गद्गद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०।। 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः । 
तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते सुदा ॥१७१।। 
ततस्स जडतां प्राप्तस्त्यक्तढज्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्त्या शनरुपरमन्यथा ॥१७२।। 
गानविद्यासमथस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 
तोपयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधो हरेः ।। १७३॥। 
अलङ्काराघनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ।।१७४॥। 
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जपरम्येच्छनेविंद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान । 
तोषयेदच्युतं भक्तया भक्ष्यापूपफलादिभिः ॥१७४।॥ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दने: । 
कपेटेञ्यञ्जनेर्बाऽपि यथाकाळं समचयेत ।।१७६।। 
आावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छासतरांण विलोकयेत्‌ ।। १७! 
सत्कर्मसततं कुर्यादऽसत्सवं च बजयेत्‌ । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।।१७८।। 
अन्यानि सवंशाख्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छस्त्रपठनेस्सद्भिशशाश्ार्थस्यापि शिक्षया ॥१७६॥ 
शास्त्राथज्ञापनेर्वा5पि शिक्षयेच्छा्नमादरात्‌ । 
व्याख्यायालेखने नापि प्रन्थनिर्साणकमंणा ।।१८०।। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते । 

न स्मर्तव्यो विनीतेन वेदसन्त्रोऽप्यवेष्णवम्‌ ।।१८१॥। 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसो यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्य यदि तीर्था्थमुपादानाथमेव वा ॥१८२। 
स्वाध्यायकाले गमन घ्रारम्भोऽथ यथासुखम । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दत्त्वा चेव यथाबलम ।।१८३।। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवद्योगसेविभिः । 
शुसेऽनुकूले नक्षत्रे मुहत्तडपि च मङ्गले १८४ 
दीर्घाध्वानं ब्रजे डिट्टान ससहायोऽप्रमत्तधोः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं वाहुभ्यां न नदीं तरेत ।। १८५ 


२८४६ शाण्डिल्यस्मृति: 


सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भससये सध्ये विश्रम्प चोत्थिते ।।१४६।। 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायासश्वस्थतालयोः ।।१८७।। 
न लक्षयन्त्रजेद्विप्रो रावां नित्यमनापदि । 

छायायां विश्रमेन्ताऽपि कलिस्तम्यां हि तिट्ठति ।।५८८।। 
शाह्नाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्ति: सुदुळभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभं शाश्वत पदम ।।१८६।। 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थे तस्य सङम्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तध्य लक्षणम ।।787।। 
शास्राभ्यासपराणां च कमचांप्यनुतिष्ठताम । 

हृदये भक्तिदीनानां न शास्त्र तु प्रकाशते ।१६१।। 
अभक्तानामनर्हाणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि चा । 
अन्यथा प्रतिभात्येब विषाक्तानां यथा पयः ।॥।१६२।। 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शाखरूपेण वे प्रभुः ।।१६३।। 
तस्माच्छाख्न दृढा कार्या अक्तिर्माक्षपरायणे: । 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४। 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणवे । 

विपरीतं च सकलं धमज्ञानं प्रकाशते ॥१६४॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरलाम्बरवे ष्ठितः । 

दृश्यते विवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।!१६६।। 


योगविधिवर्णनम्‌ २८४७ 


निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
कालयोग्य च कृत्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ॥१६८।॥। 
राज्यामजस्त्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
सगवत्सन्निधाने वा बिविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।। १६६।। 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुचो देशे कुशानास्तीर्य भूतले ।।२००॥ 
शुद्वयासनं समाधाय चस्त्रेणास्तृणुयाञ्च तत्‌ । 
चीरशुझ्ळकृतं चम माग वेत्रकृत॑ तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यादासनं दृढम्‌ । 

इशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेदृशाः ।।२०२॥। 
सद्धर्माबुसन्धानमिति योगः प्रकीत्तितः । 
योगानामिन्द्रियेवशये बुद्ध ब्रह्मणि संस्थितः ॥२०३।। 
वदन्ति न तथा शोर्य त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 
भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न लभ्यते ।।२०४॥। 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न लभ्यते । 
अज्ञस्वेकायनाचार कर्मयोगं वदन्ति हि ।।२०६।। 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा व दन्द्यच्युतयोगिनः । 

योगो घम इति (ध्रोक्त) स्साक्षाद्भगवतो विधिः ॥।२०६॥। 
सर्वेन्द्रियरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌ ।।२०७। 


शाण्डिल्यस्मृ ति: 


अथाहं मिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्कियापरे: । 
MOIR, डॉ 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रृथवग इवान्तरः । 

यथा यथा हरि भक्तया जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।॥२०६।। 
तथा तथा समुस्खूञ्य पापानि कुरुते शुभम । 
सदाचारस्य वंकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ।।२१८।। 
विकलां भक्तिरत्रेति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 

रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्त्व ततोऽमलम ।।२९१।। 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 

कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ।।२१२।। 
सत्प्रकाशे लु न तमो रजो वा चत्तते कचित्‌ । 
छुद्राचारपरस्वं हि झुद्गसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३।। 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सच्वेतरगुणो द्भचः । 
सच्छाख्निरतायंच शुद्धसच्चा हि योगिनः ॥।२१४।। 
अक्लेशेन सुमुक्तिय भवाव्धि याति तत्परम । 
वेदशास्त्राथतत्त्वज्ञ शश्वस्स्वाध्याय तत्परः ।।२१६।। 
योगधर्मकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

सक्रदेवा त्तितोऽप्यपः स्वाध्यायोद्वादशाक्षरम्‌ ।।२ १5! 
भक्तानां पातकान्याझु नाशयत्यवशादिव । 

नित्यं स्वाध्यायशीलानां स्वाधीनेन्द्रियतृत्तिनाम ।।२५७।। 
यज्ञतां जुद्दतां चंच जीवन्मुक्तिव्यच स्थिता | 
उपबासंविनेबायं महापातकनाशनम ।॥२१८॥ 


उषवासप्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 
निषिद्धकमणि संप्राप्ती सोपवासं जपेन्मनुम्‌। ` 
` परिह्ृस्य तु पापानि जपन्‌ कुवन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 

उपवासपरो भूयः स कृच्ङ्राणि समाचरेत्‌। 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ - 
इन्द्रियश्रमहीनानामविराद्ब्रह्म सिद्ध्यति। : 
अक्चतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सवसंजीविनामिव ।. - 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्त्रियः ।॥२२२॥। 
शरीरं शोषयेन्नित्यं कृच्ङ्चान्द्रायणादिभिः। . ` 
उपबासपराणां तु केवल नाक्षनिग्रहः ॥२२३॥ ` 
क्रियमाणं कृतं यद्ठा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।।२२४।। . - 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः।` -: . ` 
` एकादशीसुपबसेद्दिनषट्के तु शक्तिमान्‌ ॥२२४॥ 
श्रवणेकादशीसवं कृष्णाष्टम्यारूयमाद्रात्‌। . ` 
उपोप्येकादशीं चाऽपि भगवतप्रीतये बुध: ॥२२६॥ 
स्वाध्यायतत्परश्शश्चत्‌` द्वादृश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद वमभ्यच्य च पदेऽहनि ॥२२७॥ 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्टिन श्‍वेतडीपबासिनाम । 
उपवासदिने विद्वानात्मयागं बिनंब तु ॥२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सव ` यथापूव ` तु विञ्बरः । ` 


अथवा जपनिष्ठानां दांतृणां मितभोजिनां ॥२२६॥। 
९७६३ शि 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्चकाल्यमलं भवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुलः । 

यदुद्द गेकरं वाक्य अन्याथर्थावबोधनम्‌ ।॥२३१।। 
असत्यं निहताथ च नोचरेद्पि गहिताम्‌ । 

अथयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२३२॥। 
शुद्ध मितं च सिद्ध च कालयोग्यं वदेद्वचः । 
वेदविद्यात्रतस्नातेत्राह्यान्तस्समचेष्टिते: ।।२३३।। 
असूयारहितेरस्मिञ्छास्त्रे भक्तेस्समाचरेत । 

मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अध्या ह्यास्तिका इव ।।२३४ 
घमयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमा स्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गाथमनुष्ठानादिकौशलम्‌ ।।२३४।। 
लोकातुसारस्तेकत्र गुरुः पश्चादुदी रितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धघीः ।।२३६।। 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यर्सबुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्त्रचित्कार्यो विशेषात्तु कलौ युगे ।।२३५।। 
पापिष्ठा वादवर्षण सोहयन्त्यवि चक्षणान्‌ । 
गोपयन्ना चरेद्धर्मान्‌ नाप्रएः किड्चिदुच्चरेत ॥२३८।। 
प्ष्रो5पि न बदेदर्थ गुह्य सिद्वान्तमेव च | 
आश्रितायातिभक्ताय शास्नश्रद्धापराय च ।।२३६॥। 
न्यायेन प्रच्छते सब वक्तव्यं शो चयो गिने । 
आत्मपूजाथमसर्थाय दम्भार्थमपि खिन्नधी: ।।२%०॥ 


रात्रो योगकालेकृत्यवर्णनम्‌ २८६१ 


अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌। 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
` . ~. 
सजेद्वाचा नरेमालां नापात्रे शास्रमुत्सजत । 
अल्लछिद्रकम निरतः शाख्जाभ्यासपरस्सदा । 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेस्काळम्रतन्द्रितः ।!२४२॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्र ब्रतादिबिधाननिमूपणं नास 
चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पञ्चशोऽध्यायः 

रात्राबन्त्यायसे योगक्केत्यवर्णनमे 
यामिन्यां योगकाले तु यत्काय' योगिभिनरेः । 
वक्ष्यांसि वस्समासेन श्शगुध्वं सुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथे वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्याद्ध्य च पृववत । 
ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशनम ॥ ३॥ 
जपेद ब्रह्म पवित्रं वा मोनसं मौनमास्थितः । 
अभिगम्य यथापृवमचयित्बा यथाविधि ॥ ४॥ 


'शाण्डिल्यस्मृति: 


“>>> 


हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः 
पुष्पानुलेपने दी पेर्यपूर्वेयेथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः । 
त्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचेनात्‌ ।। 
भक्तिज्ञानक्रियावृद्धिरविध्नेनेंच सिध्यति । 
नक्त कुर म्बिकोञश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतृप्तिमान्‌ ।॥ ७॥ 
सब च तिळसंबन्धं दधिशाक्रं च वजयेत्‌ । 
मुदूगसम्बन्धसव च शुक्त कालान्तरे भवेत्‌ ।। ८॥। 
अपूपवज्ञ' तच्चापि वज्यमेव दिनान्तरे । 

शुष्कपक तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरु)भूतं च गर नीरं न पर्यषितदोषभाक्‌। 
दध्यन्नपायसान्न च गशुडान्नं च घृतोदनम्‌ ।।१८।। 
अपृपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदो षतः । 

तद्रूपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥। 
अन्योपयुक्तशेषं च वर्ज्यः स्याद्‌ गव्यवजितम्‌ । 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य १) शः ।।१२।' 
तत्संबन्धानुसन्धानमिति योग: प्रकीतितः | 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये शशुद्ध ब्र ह्मणिसंस्थितः ।।१३।। 
प्रयुक्त रप्रयुक्त वा भगवल्कमविस्तरेः । 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमंप्रथकततः(्रथक प्रथक्‌ ) ९४) 
वदन्ति न तथा ज्ञयं त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 
भित्तिवणवियोगेन यथा चित्रं न लभ्यते ।।१।। 
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कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कमंयोगं वदन्ति हि॥१६॥। 
सन्ध्यज्ञानसिति प्राज्ञा वदन्त्य (९) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यातः साक्षाद्वागवतो बिधिः।।१७। 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानुबिज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम ॥१८॥ 
यथाऽहसिन्द्रियेरात्मा सेव्यते स स्क्रियापरेः ! 

बुद्धि संस्थं परं ज्ञानं बुद्धिबु दूध्यति तत्परम्‌ ।।१६॥। 
बिशुद्धौ रिन्द्रियैरेब बोद्धुः तच्छक्यते न वा। 
इन्त्रियाणां विशुद्धत्वं भगवस्कम योगिता ॥२०॥ 
सर्वकर्म निवृत्तिर्बा दुभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असद्विषयसंसष्टै (रि) इन्द्रिय (वि!) हतामतिः ।॥२१। 
न शक्नोति पर॑ हन्तु अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमसंसक्त रिन्द्रियेविमला मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्पर दीपेः पदार्थादिव दङनिशि । 
य्रथान्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यकृत्वान्येब कुवते । 

सवेदा योग एवायमेबमेकायनो मुनिः ।।२४॥ 
मनसा केबलं रात्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कक साः हि मनो ब्रह्मणि बद्धयते ॥२६॥ 
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निबद्धयते तन्निमू ल॑ पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 

अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(ब) य(धा)वति ।।२७।। 
मनस्तदाह्ृदं मुग्धं रमते सस्प्रवृत्तिभिः । 

नियोज्य सत्क्रियास्वेव खानि बद्ध परे मनः ।।२८।। 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) शुणं(ःसद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक सद्विषयेष्वेव निवृत्ते रि न्द्रियैमनः ।॥।२६॥। 

सत्वं त्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेब तिष्ठति | 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोर्मनः ।।३०॥। 

निश्चल रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१। 
जहाति भगवत्कम पतितो याति रौरवम्‌ । 

योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ।।३२।। 
सव शरीरक्लेशाय येषु क्षणो न चिन्त्यते । 

उत्सृज्य भगवतकर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३।। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः । 

इन्द्रियाणि प्रत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४॥ 

हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 

भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥।३६॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते कार्म्य (काम्य) कर्मरता अपि ¦ 
उ श्रुतं समृतं दृष्टः स्पट रसितमेब यत्‌ ॥३६॥ 
शवश्याद्याति तच्चित्तसथ कस्माद्विव जयेत्‌ । 

भथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ।।३५॥। 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 
अभागवत भागस्या क्षीयते बासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्षायकमभिः । 

सर्वत्र मैत्रीं कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 

न नासाचपलः कर्मी न जिहाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेदू बुधः ॥४०॥ 
नान्यैरवस तो दह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाल्र न त्र॒यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शपथं नाचरेत्पादं संस्प्रश्य शुरुदेवयोः। 

बाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्शुचिभवेत्‌ ॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थं योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुद्बणच्छुत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त न संचरेद्योगी संचरेयदि दण्डक ।४४।। 
ससहायस्सावकाशः संचरस्कार्ययौरवात्‌ । 

कूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगृ हम्‌ ॥४%।। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । 
नक्तमुक्त न वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४६॥ 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत बिशेषान्निव्रृते पुनः । 
्रग्रात्रो ( ? ) सास्थाय भुत्तता च मितमत्वरः ॥४७।। 
प्रोक्षितं सपवित्राद्धिराविशच्चयनोत्तमम्‌ | 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ।।४८।। 
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निद्रान्तरे प्रबुद्वस्सन्‌ कीत्तयेड्रगवद्गुणान्‌ । 
सुवख्नवेषधरया स्नातया हुविचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेव विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌ ) । 
या तु क्षयो रोग वृद्विरश्रीसत्कमविप्ळवः ।।५०।। 
सोभाग्यायुयशो नाशः पुंसा ब्वीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवद्गाथां कुवतां स्तोत्र मुच्चकः ।।%१।। 
शृण्वन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेद्बुधः । 

स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय ' गुरू तथा ।।५२।। 
विना न कथयेत्खप्न॑ अन्येषा (९ ) नमेव वा । 
दुःस्वप्नदशाने स्यः उत्थायाम्बुकृत क्रियः ।।५३॥ 
प्रणम्य पाद्योदेवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीर्तयेत्‌ । 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ।।५४।। 
कुर्याद्विशेषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ।।५६।। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युङ्जीतापि यथाविधि । 
आद्यन्तवज' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ।।५६।। 
चतुर्थ याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तद्ट्रादशाक्षरविद्यया ।।५७। 
भगवट्ठासुदेवस्य पादाम्भुरुहचिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ वासुदेवस्य वाचकः ।।५८।। 
ओमिव्यु्ारणेनेव वाच्यमानीयते परम । 
ओमित्यानीय तदूत्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ॥६६॥ 
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तदीयं तस्क्रियाह च तवेवेति निगद्यते। - ` ` 
अव्यक्तातर्थंतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ - 
तदर्थद्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌. । 
अन्यत्रापि च तदृदृष्टमित्यनन्यपर॑ वचः ॥६१॥ . 
वासुदेव ( १ ) इतिदन्तस्य चोपरि । 
नमः परपदं योगादुपरिस्थपदट्टयम्‌ ॥६२॥ 
चतुर्थ्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
द्वादशाक्षररूपेण परिणाममुपागतम्‌। 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभांगिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाह बतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवकत्रर्थस्तथोङ्कारः केवढेनेव धारकं । 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञाननतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
अपक्कयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७। 
द्वादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्मृतमात्रो महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदर्पणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः। 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ॥६६) 
आसन्नतां प्रयात्याशु ब्रह्मण्यपितकमणां । 
खाध्यायाद्योगमासीत योगातस्वाध्यायमामनेत्‌ ॥७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 


पाञ्चेन्द्रियस्य सत्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्द्रिया(म) ।७१॥। 


ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (0) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।।७२।। 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनार्दन: ।।७३।। 
द्रादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथोषधीनासमृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥। 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधि: । 
सवधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाञ्चकालमनुग्रताः ।।७६।। 
व्यासिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिंलतसुवृत्तिनाम्‌ ।।७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं। 
अकमकत्‌ चेवस्याञ्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ।।७७।। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा । 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमपरं तथा ॥७८। 
नास्सात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमक सुखम्‌ । 
कऋग्यजुस्सामसंशेष वेदशब्दः प्रयुज्यते ।।७६।। 
इद्‌ सदागंसाख्यां तु वेदशाख्न मितीरितम । 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥। 
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तथा शास्य माहात्म्यं विशेषश्चेकयाजिनां। 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणो भगनत्परः ॥। 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधमंशात्रेशाञ्ञप्रशांसावर्णनं नाम 
पश्चसोऽध्यायः ॥ ५ ॥। 


॥ शुभम्भूयात्‌ ।। 


॥| | श्री : 


# करवस्म्वांते; * 


SES 
धर्मसारवर्णनम्‌ 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगभेदप्रभेदेन सवधर्मान्सनातनान ॥ १॥ 
पप्रच्छ्रखिलन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेद्चिदां श्रेष्ठ सर्वलोकहिताय वे ॥२॥ 
सववेदिककृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः । 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्त॑सद्यस्तत्रतत्र॒संम्रहेणानुविस्तरम । 
सुस्पष्ट सुलभं तुल्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिपृष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
पृष्ट भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वे । 
न शक्यतेऽन्येरेतद्धिववतुं श्रोतु, च केश्चिदु ॥ ७॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमसारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यामुख्ये विभज्येव चित्तपूव द्विजोत्तमाः ।। ८ ॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः। ` 
सर्वमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य: सदास्थिरा - ॥ ६ ॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ |. 
तत्कृतस्य च कार्यस्य वेशुण्यं नेव जायते . ॥१०। 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्ठा कृतं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं . स्यादत्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशास्त्रक्ृतं च स्यादशास्त्रक्कतमप्यलम्‌ ॥१२॥। 
परमेश्वरतुष्टयर्थक्रतं तस्मात्तथा चरेत्‌। . 
तस्मादमू (णु) सवत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सवेकर्माण्युपक्रमेत्‌। : 
परमेश्वरशब्दयेत्यकत्वान्यशब्दसुत्तमम्‌ ११४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवेन्ति तानि वेगुण्यमाप्लुयुः । 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं ताहशश्शिवः ॥१५॥ 
परमेश्वरशब्द॑ ये कर्मादिषुसमाहितेः। 

प्रवदेढ दिकेः सिद्विः ब्रह्मशाब्दोऽथबा सदाः ॥१६।। 
श्रीशव्दपूर्वको नित्यं तावन्मात्रेण ` साक्रिया । 
संम्यक्कृता- दोषशून्या सबंलक्षणभूषिता ॥१७॥ 
सर्वाङ्गोपाङ्गसद्िता सरवमन्त्रक्ृताः ` भवेत्‌ । 
देशःकालश्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रत्यहं द्विजैः ॥१८॥। 
तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षिणभागग: । 
षटपश्चाशार्प्रभेदेन ` कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 


कण्बस्मृतिः 


जस्बूट्रीपं भारतस्य वप भारतखण्डकम्‌ । 
सरवंसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्य॑स्तं देशं स्वगृहाचधि । 
समुचररेत्पेतृकेषु नान्यत्रेंं विदुर्वृधाः ॥२१॥ 
गण्डक्य़ा अपि गङ्गाया नमंदायास्तथेच च । 
गोदावर्याश्चक्रषणायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥।२२।। 
ताम्रप्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३।। 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु पक्षं तिथि ततः । 
क्रमाट्दरेणसंयुक्त समुच्चयं च तादृशे ॥२४॥ 
संप्तम्यन्तेन च तिथी करिष्यामीति कमणः । 
नामोच्चाय वदेदेवमेतत्सङ्कल्पमुच्यते ॥२५। 
संबत्सरऋतुर्मासोयुग: पक्ष स्तिथिस्तथा । 

त एते काळभेदाःस्युश्चन्द्रगाससुद्भवाः ॥२६॥ 
यावस्कळाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । 

वृद्धिक्षयौ यावततुप्रथमेत्युच्यतेवुधेः ॥२७॥ 

एबं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पञ्चदशापि बे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कलावृद्धिक्षयी स्मृतो ॥२८॥ 
घटिकापट्टिसाध्या हि प्रक्रयाथापि तत्परं। 
अतिव्रद्विक्षयंसंमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६।। 
यामाधयामंघ टिका ढवित्रिप श्चक्षणाद पर: । 
व्यवस्थारहिताशचस्युस्तिश्यादीनां निशापतेः ॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वषु चाब्दादिकाळभेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एव अवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कृ त्वमुपचारातकीतितम्‌ । 
वस्तुतस्तच्च कत त्वं याथार्थ्यात्तु विधोमतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोड्यं सर्ववेदिककमसु । 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्साणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेब समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणे5न्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकर्मणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्प एव सः । 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कम केव्ररम्‌ ।॥३६॥ 
अन्यथेत्रं कृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति । 
काळभेदक़्तं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाव्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः । 

चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ताश्वनियता: पुनः ॥३2॥ 
यएते कथिताः सङ्घिरन्ये ह्यनियताः किल । 
क्रान्तयो निखिलालो निश्चयागमवर्जिताः ॥३६॥ 

तेषां मासत्बनामेदं मुख्यतस्तु न संभवत । 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मराहित्येन तथोदितम ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेब प्रकृतेडप्यनिरूप्यते । 

इन्द्रामी हृयते यत्र मासादिः संप्रकीर्तितः ॥४१॥ 


कण्वस्सृतिः 


अग्नीषोमौ स्थितो मध्ये समाप्रौ पितृसोमको । 

किच तन्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वयात ॥४२॥। 
नराशायो मुख्यमासास्तेहीमेकथिताश्शिवाः । 

चंत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशब्दा.स्युस्ते चंतेपु भवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि - स्पष्टार्थं सप्र सांप्रतम . ॥४४॥ 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः ऋृत्वर्धः प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षय॒गं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४१। 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम । 
सोरमाने प्रवर्तन्ते मासेपु किल सवदा ॥७६॥ 

सर्वे मेषादिशब्दास्ते राशीनामेच वाचकाः । 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेस्कदाचन ।।४७५। 
तद्ठाचकत्वकार्याय -भवन्ति किल तावता । 

कर्थं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्ट्रयऋतुरीरितः ॥।४८॥। 
तत्वटक वत्सरः प्राक्तस्तस्मादव्द्स्ृतु ततः । 

मासं पक्षं तिथि चापि मागणानेन सन्ततम्‌ ।।४६।। 
सम्यगालोच्य संकल्येव्य्मासे न भवेद्यथा । 
तथासमुचरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः ।।५०।। 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोश्चरतदा । 
पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष्ट तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानद्रये निल्ममेब संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
कालादीन्प्रवदेचापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥।५२।। 


>“ 
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संप्राप्तास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः । 
परसेश्वरतुष्टयथ करिष्यामीति वा वदेत ॥४३॥ | 
करिष्ये वेति वा नित्यं निलकर्मसु केवलम्‌ । 
अलळमेतावदेवेति रहस्यं श्रुति(वित्ति)तन्मनः ।॥४४॥ 
यत्र यत्रोच्चायते सः शब्दोऽयं परमेश्वर: । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा झुभभाइन तु ॥४४॥ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(श्व)न्तः कालकीतनात्‌ । 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत ।।५४। 
( भवन्त्यस्या: शुभाः सव स्तोतारएतास्ततस्त्यज्ञेत ) 
आशाची प्रोक्तशंभ्बादि शब्दानां श्रतिमात्रतः । 
आशाच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु झुभपुण्यकान । 
आश चो प्रवदेन्मोहात्तस्याशोचस्य सवदा ॥॥५७|॥ 
वृद्धिरिय भवेन्नूनं तस्मात्तानति यक्नत: | 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव बे ॥६८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत | 
नंमित्तिकपु सर्वत्र सर्वेष्चपिशुचियंतन ॥॥४६॥ 
देश कालविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद भ्रशम । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिप न मानस ।।६०।। 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभदान्मासभेदास्पक्षभेदाद्रतोस्तु बा ॥६१॥ 
अव्दभेदात्कमनष्ट. प्रबदेन्नात्र संशय; | 
भेदा नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति दत्स्मृतप्र॒ ॥६२।। 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनदोपाय भवेत्किळ । 


यतोऽयनश्य सततं क्त्मिर्नार्ति ततस्तथा ॥६३।। 
do) 
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मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वेदा। 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ।।६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि। 
तस्मादब्दसतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यस्यजन्सर्वान्प्रब देत्सवकर्मु । 
एतेषासन्यथोक्तो चेत्संकल्पे तञ्च कमे वै ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ । 

अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 
श्रुतिस्म्रत्युदितं कम विहितं वेदिकस्य यत्‌ । 
तदुक्त नेव मागण कर्तव्य नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मन: । 
तस्यतद्दोषशान्त्यर्थ सद्यश्चित्त॑ श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भनत्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तद्दोषो निलयं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥७१॥ 
भवेदेब न संदेहो न चेद्दोषोऽभिवतते। 

कालेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्त ॥७२॥ 
तस्माददोष समुत्पन्नं सद्यएब प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डूपं कृत्वाऽऽचभ्य विधानतः । 
सप्र्षीनपि भैनाकं मेरु मन्दरपर्बेतम्‌ ।।७४॥। 


प्रातःस्मरणेकोत्यानाँवर्णनम्‌ २८ 


गन्धमादनसंज्ञ च लोकालोक गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च केलासं पुनरन्याज्छुभाकरान्‌ ॥७%॥ 
पतिव्रताः पावतीस्बा अहल्यां द्रौपदी शिवाम्‌ । 
तारां मन्दोदरीं पुण्यां नित्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७६॥ 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
इन्द्राणींपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः ॥७७॥ ` 
ब्रह्म निष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितव्रतान्‌ । 
लोकपालान्छोकनाथान्त्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥७८। 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्याज्नमो सहद्भ्यइति वे वदेत्‌ ।॥।७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः कालादिनियमो नहि। 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शक्यते ।८०॥। 
कतु किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पञ्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्ृतं तत्तु तदाम्भस्ततक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उदगाभिमुखे चेत्तु तज्जलं रक्तमेव हि। 
प्राकतु चत्तज्ञछं मद्य तत्स्पृष्टोज्य हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पश्चिमाभिमुखेन हि। 
कर्तव्यं सततं यन्नान्नान्यया हरिता क्कचित्‌ ।८४।। 
सार्वकालिकधर्माऽ्यं सार्व्रणिक एब च। 
वेदिको निखिलो भूयो नूनं निश्चिनुताउधुना ॥८%॥ 


कण्बस्मृति: 


श्राद्ध विवाहे यज्ञे च मौज्ज्यां स्वस्य परस्य बा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८६॥ 
दक्षिणादिकृते तस्मिन्कदाचिद्धदि मोहतः। 

अयं मन्त्रो जपाथःस्यात्पचमानः सुवर्जनः ॥८७॥ 
म्ाच्यादिशस्तथामन्त्रस्तङुत्तर्‌इति श्रुति: । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्त॒ तथा विप्रस्य वा वशात । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो अवेत्‌ ।।८६॥ 
मोञञ्यां मोहेन चेदूभूयस्तथा कर्मण्य(न्या)(णि)दिक्षु वे । 
अग्ने तेजस्विन्नडुवाकं द्रादशबारकम्‌ ॥६०॥ 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू षि पत्न्यनुवाककम्‌ । 

पुरुषसूक्तः वेष्णवं च ऋच द्वादशवारकम ।।8२।। 
प्रजपेदेव तस्मात्त पादप्रक्षारनं तदा । 
पश्चिमाभिमुखेनेव कतव्यं नान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
सुखशब्दमङुवन्बे नित्यं गपडूपमा चरेत्‌ । 

सवंतो मुखहस्ताभ्यां शुद्वाभ्यां प्राङमुखोऽथंवा ॥६४॥ 
उदङ्मुखो यथेच्छं वा सशुद्धकंरतस्तदा | ` 

तथा शुद्धांभिरड्ियाँ विपद्यपि न चाचरेत ॥६४॥ 
यदि गण्डूषकाले तु मुखाच्छब्द: प्रज्ञायते । 
वाग्गतं तञ्जळं तस्य श्वमूत्रसदृशं भवेत्‌ ॥६६॥। 


पाने भक्षणेच शब्देकृतेप्रायश्चित्तवणनम्‌ २८5६ 


तद्दोषपरिहाराय गायत्री त्रिशतं जपेत। 
एवसाचसने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा बे लेह्यचोष्ययोः ॥६८॥ 
अशाव्डं सर्वतः कुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌। 
यदि शाब्दं तथा कुर्वन्‌ सद्यो निण्यसृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पूवचित्तं समाचरेत्‌। 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिघृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शाब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
सहाननथो भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्बिदम । 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां बा चतुर्ण्णौ वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुर्यादेब न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसहस्रजपं मासं संहितात्रयमेवच वा। 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ।।१०४॥। 
नित्यं मून्रपुरीषादिकमस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यन्न यत्र ह्याचमनं द्यं (तत्र) तत्र परो विधिः ।।१०।। 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 
मन्त्रो मानसिक: कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 
ड्वितीयाचमने सम्यङसन्त्रोञ्चारस्तु वाचिक: । 

न मानसः कदा कायः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 


२८७० 


कण्वस्मृतिः 


तहोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशताष्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जलाभावे दक्षिणं श्रवणं खृशेत्‌। 


त्रिवारं तत्र पूव वै तूष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 


ओंकारस्तु समुच्चायो नचेत्क्रषणस्मृतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कत्या स्यास्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येव प्रथमया वचनं तस्स्म्ृतिभवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेषु सवत्र नासस्मृतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेब समाख्याता न तु मानसईरितः । 
मन्त्राणामप्येवमेव संत्र विहितो हि वै ॥११३॥ 
सर्वदाचमनं तद्वि नामकं यत्प्रशस्यते। ` 


` मान्त्रिकं तु सदा कतु शाक्यते स तु तत्किमु ॥११४॥ 


चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यासि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ । 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ।।१९४।। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु सवदेशेष चाखिलेः । 


सुलभाचमनं विद्वि नामाचमनमेव वे ॥११६॥ 


कतेव्यत्वेन सोळभ्यादङ्गीक्ृतमिदं परम्‌ । 
माषमम्रजलस्येब पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११७। 
न्यूनाधिकाभ्यां तच्चत्तु महत्पापं समश्नुते । 
तद्दोषपरिहाराय” सन्ध्यावन्द्नकमंणि ॥११८॥ 


गृहस्थानां मृत्तिकाशौचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधैः । 
विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां वृंदा परम्‌ । 

कि कायेमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कर्तंऽयत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेऋ यां निघुनिक्षेपे ङुर्यान्मून्रपुरीषके । 
जळपात्रेण मृत्पात्र झुचो निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्वि तथारात्रौ एवं बे दक्षिणामुखः। 
यद्ये तद्च्युत्क्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्वा शौच विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अञ्निश्चेति च अन्त्रं च अबद्ध मबुरेब च ॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वे शतमष्टोत्तर शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तापेन ततश्शुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्गुदे पश्च तथैव हि। 
पादयोः करयोश्चापि एथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि मृत्तिकाशोचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां स्याचतुगुणम्‌ ॥१२७। ` 
वर्णी गृही वनस्थो वा न कुर्योन्मृत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्याशपर्याप्त तस्य चित्तसिँदै स्मृतम्‌ ॥१२८। 
मृत्तिकेहनमन्न्नादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌। 

पर्यन्तं हि त्रिवार॑ स्यापं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 


कण्वस्मृति: 


एककालस्य चित्त स्यादेवं तत्कालसंख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एब हि ॥१३०॥ 
अवेदेब न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतःशुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१।। 
यदि प्रक्षाळनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा । 
चरेद्विप्रो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिलेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपर्ययात्‌ | 
भ्रष्रो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
बुद्धिपूवशुदप्रक्षालनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आषण्मासाडित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ । १३५ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्त॑ तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगर्भविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६।। 
शुद्धिः प्रकथिता सद्भिस्तप्रस्येब न चान्यथा । 
कृत्वा तु तादृशां कमं न कृतं चेति वक्ष्यति ।।१३७।। 
संत्याञ्य एब सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ।।१३८।। 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः । 

पुनः प्रक्षाल्याचौमेञ्च तो पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येव. यो मोहाद्रोदवणं समुच्चरेत्‌ । 

भ्र णहद्यामवाप्रोति तत्पापविनित्रत्तये ।१४०।। 


नित्यकर्मणां व्यत्तिक्रमे फछाभाववर्णनम २८७३ 


पाहि त्रयोद्‌शाख्यमनुबाकं शातं जपेत्‌! 
छौकिकोक्ते रिद विष्णु प्रजपेद्दशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्र: अकृत्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायात्कृत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥ 
तृणपणस्सदाकुर्यादमामेकादशी विना | 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्लपणकेः ।।१४३।। 
अष्टकासु म्ताहेषु असामनुयुगादिषु । 

महाल्येष पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनट्टये ।।१४४।। 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके । 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४४॥ 
दन्तधावनतः पापं महदाप्नोति केवलम्‌। 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेमेन्वानुवाककम्‌ ॥१४६॥। 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्चचारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येव नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथकम्‌। 
अवेदेब न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चाकृत्वा दन्तधावनं । 
व्यर्था अवेत्तु सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चात्कुर्वीतेव यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्डूण्मृंखशुद्धिमविष्यति ॥१%०॥ 
तथेव पेहके कुर्यात्तद्भिन्नेषु तथा न तु। 

नित्यं स्नानं दविजः कुर्यात्प्रातरुत्थाय घर्मतः ॥१५९॥ 


कण्वस्मृतिः 


देवषिपितृतृप्त्यण अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ ! 
शपन्त्येते जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१६२। 
स्नातु प्रयान्तं विघुधा: पितरो मुनयो5खिला: । 
दृष्ट्या पयोऽ्थिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ॥१४३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेव किळ मोढ्यतः । 
सवस्वाङ्गसमुत्सृष्रमन्यत्र किल गच्छति ॥१५४॥ 

तूऽणीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मात्स्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ।।१६६।। 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गविनिगंतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपंणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥।१५६। 
अकृते तणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्वीत तपंणं सवं स्नानेषु किळ मार्जनम्‌ ॥॥१५७)॥ 
संकल्पं तदूट्टयंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ॥१४८॥ 
नदीतटाककूपेषु स्नान्‌सुष्णेन वा चरेत्‌। 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१४६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सर्वसुष्णेन वाऽऽचरेत्‌। 
अथवा कापिलस्नानं प्रोक्षणस्नानमेब वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुर्वीत शुद्रवस्त्राणि वा धरेत्‌ (धारयेत्‌) । 
कायानुगुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रातस्संक्षे पतः स्नानं होमार्थं तु विधोयते । 
मध्याह तु यथाशास्त्रं शानेस्सव समाचरेत्‌ ।।१६२।। 


वायव्यास्नानस्यश्रेष्टयत्ववर्णनम्‌ २८७६ 


जलस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुधरोक्त षु सर्वेषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 

दुळेमं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ।॥१६४॥ 

न संकल्पादि तत्र श्यात्तर्पणं प्राणसंयमः । 
तथेवाचमनं वापि बायव्येऽपि तथेव च ॥१६॥ 
तत्त॒ प्रयह्लसाध्यं स्यास्सायं प्रातस्तथान्तरे । 
न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१६६॥ 
तद्गङ्गास्नानतुलितं पः्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिमूंलकरणक्षमम्‌ १६७ 
ततस्सन्ध्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानम्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वा पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ।।१६८॥ 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । 
त्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संधाबह्वक्षपासुखात्‌ ॥१६६॥ 
सात्वध्यपूर्वकर्ता स्याद्गायच्याध्ये त्रयं चरेत्‌। 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रसतस्तथा ।।१७०॥ 
ब्राह्मण्यसूळं नेव स्यान्नान्यद्स्ति जगात्त्रये । 
तन्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ॥|१७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशाते्यन्त्रशताघिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वेळोकेकवन्यत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । 
वश्याकषणविद्व षस्तम्भनोचाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ 


कण्वस्मृति: 


निग्रहालुग्रहौ सर्वमहिमासर्वपूञ्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनु परम्‌ !।१७४।। 
यथाशास्जमधीत्येव स्वरवर्णक्रमांन्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्विद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥१७४॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषिदंतरागू ।।१७६।। 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सर्वेस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७॥ 
तद्ब्राह्मण्य॑ ताहगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मत्रै समीचीनं प्रोक्त कर्मणि वेक्कते ॥१७८॥ 
अर्थाः सर्वडपि शुध्यन्ति तद्ब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिशुद्धः महर्द्रीमत्‌ प्रअवेद्दीयवत्तरम्‌ ॥१७६।। 
चतुर्वि शतिवर्णाना युक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्रश्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मात्सम्यकस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ब्रह्मध्यानाध्यमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

श्रुतयो विशदस्वेन ब्राह्मणानां प्रद्‌रिताः ।।१८२।। 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।।१८३।। 
नित्यमावतयेङ्गक्तया त्रिसंध्यासु महाशुचिः । 

भूत्वा प्नात्वा स्ब्ररेस्तत्तद्ठणेकेरतिशो भनेः ॥१८७॥ 


गायत्रीमन्त्रजपेतदर्थभावनाया:श्रेष्ठकळदायकत्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो घीसांस्तद्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८४।॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 
गायतर्याख्यं च तद्धगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।। 
इत्येबं प्रजपेद्भक्त्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा ॥१८७। 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मत्रिदांवरः। 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुघटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८।! 
योगिनामपि दिव्यानां तदथस्य महाजपः । 

तल्लाओ यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेत्किळ ।।१८६॥। 
तथवार्थानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सञ्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥१६०।। 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रुतिप्रोक्त जगजन्मादिकारंणम्‌ ॥।१६१।। 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत। 
ताइगर्थानुसंधानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ॥।१६२।। 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतकृत्यों वे स एव ब्रह्मवित्तमः ।।१६३॥। 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यासि केवलं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमी सन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४। 
समुच्चरन्तः परम भक्त्या संध्यामुपासते । 
तावतेवात्रजगती चोदयास्तमयो स्मृतौ ।।१६६।। 


०८७८ 


कण्वस्मृति: 


एतावती च तद्वृश्टिर्भावाभावो शिवाशिवो । 
सुखदुःख जन्मम्रती जगत्कायंप्रवतते ॥१६६॥ 

जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयो दितम्‌ ।। १६७ 
सवेषामपि लोकानां सर्वेषां नाकिनामपि | 
ब्रह्मविष्णमहेशानां मखानां वहुना किमु ॥१६८।॥ 
सकक्रृत्यं संध्ययेब सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेस्किमपि नास्ति वे ।।१६६॥। 
संध्याभावे सर्वळोकविनाशः सद्य एव वे। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताहृशा हि वे ।॥।२००।। 
सवेत्रापि च वतन्ते कलो चेतत्तु केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितसेन देवाज्ञाताहृशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणा: सर्वजगतां निदान परमं परम्‌। 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतस्प्रवर्तते ||२०२॥ 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सज्यते सव तयेतत्पाल्यते परम्‌ ।९०३॥ 
संहीयते ( ९ । तयेवेति सेषा क्रिल जगत्प्रसूः । 
स्रीलिङ्गेन श्रतो नित्यं लीलया व्यबह्ली(?)यते ।।२०४।। 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 

सर्वलिङ्गोः सवेशब्दैवेचनेरखिलेरपि ।।२०५। 


प्रतिपाद्य परं ब्रह्म नान्यस्किमपि विद्यते । 


सली लिङ्ग व्यवहारोऽयं यथा भवति तत्तथा ।।२०६।। 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्ट्यवर्णमम्‌ २८७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त' पुलिज्ञो देवईरितः । 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्मृतम्‌ ।।२०७॥ 
गायच्यास्तु छन्दो वे गायत्र्येतर न चेतरत्‌। | 
विश्वा मित्र म्नृषि: प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ।।२०८॥ 
सुखमन्निः समाख्यातश्शिखा ब्रह्म प्रकौतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवर्णग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्यं मुख्प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।।२१०।। 
स्वरवणेससीचीनसमुच्चारणतस्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्त राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तदूदुर्त्राह्मण्य़मेवस्याल्लुपवणेस्सुमध्यमे । 

अन्नाह्मण्यं प्रकथितं तयोत्राह्मण्ययोस्ततः ।।२१२।। 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शनेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं शुरुबाक्यतः ।।२१३।। 
ससीचीनां तु कृसेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायञ्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२९४। 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेश्शने विनश्यन्ति वञ्रबाचो भवन्ति च ॥२१४॥ 
एतदर्थ पुरा ब्रह्मा तन्माध्याह्विककर्मणि । 
हंसमन्त्रेणाध्यमेकै गायन््याकरपयःप्रभुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समी चीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त हि शाक्यन्ते मन्त्राः सर्वत्र कर्मणि ।।२१७।। 


०८८० 


कण्वस्म्रृतिः 


तेस्मादध्ययन नित्यं गायत्र्याः किल केवलम । 
समीचीनोच्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥। 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परस्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥। 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणारपरम । 
अनधीत्येब लं वेदमसंशोध्यंब तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुब्ररेद दव जनात्‌ । 


श्रममन्यत्रकुसते शाल्लजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥। 


वेदारतस्तुयोळोके सोऽस्वाधीनेकचाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिक सदा ।!२२२॥| 
सम्यशुच्चारणाच्चेच प्रभवेत्किळसन्ततम्‌ । 

सवंदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्विश्च तेन सः ॥२२३ 
प्रभवेदपि ते नेव इद नित्यं समभ्यसेत्‌। | 
वेदान्वेदौ नचेद्वेढं शाखामात्रं तु केवलम्‌ ॥२२४।। 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचदत्राह्मणः स्मृतः । 
दुर्घाह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणन्रुन संशयः ॥२२४।॥ 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिज्ञाः । 
स्वकृत्यतस्तुचत्वारस्तेषां लक्षणमुच्यते ।।२९६॥ 
ब्रह्मवीयसमुत्पन्न: सम्यङमन्त्रेन संस्कृत: । 
अश्रोत्रियंकता तेन कर्माभासेकसंस्क्रतः ।!२२७॥ 
अब्राह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिक: । 
गर्भाधानादिसंस्क्कारचौलोपमयनेयु त: ।।२२८॥। 


सम्यग्गायत्रीजपफलवर्णनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीभक्त्याप्रपूजितेः । 
सद्सत्कृतसंस्कारो दुर्व्राह्मणइति स्मृतः ॥।२२६॥ 
मन्त्रशून्यकृतेः सर्वेः संस्कारेनांममात्रकेः । 
कृतसंज्ञेः प्रतिष्ठायै विप्रस्योङ्कारपूर्वतः ।॥२३०॥ 
संस्कृतः स्यादब्राह्मणत्र स्तृष्णी'' नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकाल्कृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिलछोडपिवा ॥२३२५॥ 
यस्किचिन्निखिलानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रो त्रियान्विघ्राऽछ्घाश्नमात्रक्ृतश्रमः । 
ब्रह्मबन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्भिस्ततस्सदा ॥२३४। 
यस्माद् दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः पर॑ यल्लार्परे्वादशवत्सरेः ।।२३१।। 
कृत्वा झुभां समीचीनां शास्त्रस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताटशेनजपेन वे ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यल्लाच्छनेर्भवति नान्यथा । 
शुद्धस्वण्युता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्रा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफलदायिन्नी । 
सम्यशुच्चारणं पूवमृषिदेवादिचिन्तनम्‌ ॥२३८॥ 
पश्चान्न्यासस्तदथस्यानुसंधानं ततः पुनः | 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सवमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
१८१ 


२८८२ 


कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तञ्च वे क्रमात । 
अनेकजन्मक्रतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानर्पक्ृतेन्तराम्‌। 
संध्यायै समदुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोहिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मृताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णां च संगताः ।।२४२।। 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ।।२४३।। 
सङ्कहपो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादष्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४।॥ 
रक्षोनिरसनादन्यद्चनं तस्य किं स्मृतम्‌ | 
तेनाचयित्वा तां ध्यायेद्ब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४६॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाळ्योर्मध्ये द्विवारं ब्राहमणः सदा ॥।२४६॥। 
मध्यसंध्या च कव्या मध्याहे तद्ददेव हि । 
त्रिवारमन्बहं प्रोक्त संध्याकमं द्विजन्मनः ।।२४७।। 
यावज्जीवं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि । 
अध्यदानात्परं॑ सम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवलं वा तावन्मात्रेण केवळम्‌। 
ब्राह्मण्य सुस्थिर तिष्ठेत्ततः कुर्यात्मदक्षिणम ॥२४६॥ 
ब्राह्मण्प॑ गोपनीयं हि सबदेशेषु सवंदा। 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफललक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यंशक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । | 
स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ।॥॥२%१॥। 
जीवन्सुक्तश्च ब्रह्म व नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यासूळमिदं ब्राह्म स्नानमूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शोचमूळं सन्त्रमूलं जपमूल क्रियापरम्‌। 
वेदशास्त्रोक्तमूळं च सव गायत्रिकं स्मृत॑ ॥२६३॥ 
ध्यानप्रद क्षिणापश्चादोमिस्येकाक्षरादिकम्‌ । 
सम्यशुद्चाय संयम्य नासिकाग्रहपूर्वेकम्‌ ।२५४॥ 
द्शप्रणबगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकेस्तद्विघानेन प्राणायामं जपंश्वरेत्‌ ।।२५६। 
कृत्वा त्रिवारं तत्पश्चास्क्रस्वा संकल्पभप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ।।२५६॥। 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवभिति स्म चे। 
जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्र तत्तत्खरान्वितम ॥२१७॥ 
तत्तद्न दी जपेऱक्त्या तहंदस्वरसिन्नतः । 
वेदअप्टो अवेत्सय्स्तद्ोषशमनाय वै ॥२४८॥ 
तदवान्तरभेदयज्ञस्तत्क्मेणेव तं सनुम्‌। 
त्रिमुहूत जपेद्भक्त्या तददोषात्तु प्रमुच्यते ।।२५६॥ 
तञ्ज्ञानमातरे विकलो ब्रह्मबध्वादिनासकः । 
परितप्रस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ।॥२६०। 
उपञ्कुवन्परंकुवैन्प्रद क्षिणनम स्त्रियाः । 
दष्टमात्राद्व्रह्म निष्ठानश्रो त्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१।। 


२८८४ 


कण्वस्मृतिः 
समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलिलं तदा । 
पिबन्धरंश्च शिरस्ता पक्ष पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 
ब्रह्मकूचविधानेन ततपिबन्हो मपूर्वेकम्‌ । 
कार्ल नयेच्छुचिः स्वस्य तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समीचीनमहासंध्यारहितस्य दुरात्मनः । 
नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्वानि जगत्पतेः ॥२६४।। 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः। 
श्लोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकर्मछु ।॥२६६।। 
न वेदिकः पुराणोक्त ्मन्त्रेः कुर्यात्कथंचन । 
किंचिस्कर्मापि तस्मात्तेवे दिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 
संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मरताः ।।२६७॥। 
कलौ तु केवलं तिष्ठे दूगायत्रीवणेमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियाबुकरणादपि ॥२६८।। 
ब्राह्मण्यं तश्च पूज्य स्यान्न विचाय प्रयल्लतः । 
न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ।।२६६॥। 
संध्ययोः स्नानतो मोज्याः बाह्य कक्रियया परम्‌ | 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायंतमं भवेव !।!२७०]) 
सूकस्यापि च विप्रस्वमस्तीत्येवेति केचन । 
पोचुमंहर्षयो मोंज्यां गायत्रीजलपानतः ॥२७१॥ 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रे: कृत्वाखिला: क्रियाः । 
प्राशाथेत्तं विधानेन मूकविप्रत्वसिद्धये ।।२७२॥। 


सूकस्यविप्रत्वाधिकारित्वेविचारवर्णनम्‌ २८८५ 


तज्ञातानां परं तत्तु विप्रत्व॑ दुलभं तराम्‌ । 
नह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥।३७३॥ 
तावत्क्रियासिः सम्यऽवे कृताभिस्तत्कुलेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेदू भूयश्वास्खलद्विप्रकृत्यतः ॥२७४। 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खलन्वै स्वक्कत्यतः । 
नष्टा एब अवेयुर्वै तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७४॥ 
वेदशास्त्रपराश्वापि सत्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सस्कसिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥ 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येब तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः २७७ 
विप्रल्वप्रक्ृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्भवे सदसत्तद्विलक्षणः ॥२७८।] 
गायत्रीवर्णरहिते क्रियासात्रेक भूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि वहुना पुनः ।।२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ।।२८०॥ 
विप्रसंध्यारोघनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीव. भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ।।२८१॥ 
विघ्नकतु : श्राद्गकाल(ले)विन्नकतु दुरात्मनः । 
रतिकल्याणमोंज्यादिपरतत्कालहारिणः ॥२८२॥ 
एकःस्याच्चेब संकल्पो यह वादेवजालकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु वे ।।२८३॥ 


२८८६ 


कण्वस्मृतिः 


स्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रोकादशिनी श्रुतौ । 
पञ्चाङ्गरुद्रन्यासेन सरवकल्मषनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा। | 
तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्बिषी अवेत्‌ ।।२८४। 
न संध्याविन्नकरणादन्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षुत्रियादेरपि शाद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संध्यापर तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि बा । 
मित्रस्यचषणीमन्त्राडुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७॥ 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यादंशुमालिनः । 

निखिल तद्विजानीयादग्नेरुद्वरणं तथा ।।२८८॥ 
आहिताग्नेर्निहोत्रं सवश्रुतिसमी रितम्‌ । 

निखिलेभ्यश्च केभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कमंणः सर्वकमंजाळं यत्तदशेषकम्‌ । 

पर॑ तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ।।२६०।। 
तस्मात्तढुदयात्पूव स्मात निर्वेत्यं चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्त्वग्निहोत्रस्य कर्मणः ।।२६१॥ 
होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तरं तस्य॒ तदुद्वरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेब (तु) संकरुपं न तदुद्धरणं चरेत्‌। 

कृते तस्मिश्चसंकर्पे तन्मध्ये स्मातकम तत्‌ ॥२६३॥ 
न किंचिदपि कुवीत महावेदिककमंणि । 
क्मेणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ।।२६४।। 


वेदिककृत्यस्यसवेतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 


प्रबळं वेदिकं कम सर्वेष्वपि च कमंसु। 
तत्कृत्वेवपुरापश्चात्पित्रोः क्कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६४॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किमु । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवत्य॑ तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तद्रे दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्रते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशौचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कर्मकाले तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
वेतानिकस्थळं तयक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कमे ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एबं चेदृस्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवळम्‌। 
लयनानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तत्तादृशं कमं तस्मादुपमारहितं परम्‌ । 

तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।।३०२। 


तद्धर्माः पृथगेव स्युः पितृदीक्षादयोऽखिलाः । 
गर्भदीक्षाद्यः सर्वे तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३०३॥ 


दिङमात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 

डद्यास्तमयातपूव सूयोपस्थानमीरितस्‌ ॥३०४॥ 

प्रतिपक्षे ्टितस्तड्सक्षुरकमं हि पर्वणि । 

अतः सपित्रोशब्द सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 
केशधारणरूपिणी ।। ३०६ 


२८८८ 


कण्वस्सृतिः 


कन्याकुम्भकुळीरेपृ पल्लीगभे सुसन्ततम्‌ । 
प्रत्यव्दमासपक्षेषु चानुमलुयुगादिषु ॥३०६॥। 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकम तत्‌। 
आहिताग्नेः पवणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०७॥ 
इष्ट्यभावेडपि तत्कर्म मात्रादपि च केवलम्‌ । 
यत्किचित्कमंणादिष्टिकमेंकदेशतः ।३०८। 
क्मणादिट्टिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ॥३०६॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्त॒ कृतौ समीचीनं भवेत्किल ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन कालादिनिरीक्षणम्‌ । 

्ुरस्य कार्य नेव स्यात्सकालः क्षुरकमंणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
तक्तनष्टाग्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादाहिताग्नीतरस्य च। 
वर्णिनो प्रहणश्चापि वेदिकरयेब केवलम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकमंणि चोत्सगें व्रतानां सन्ततं तराम्‌ | 

यदा तदा क्षुरं स्याद्धि न कालादिनिरीक्षणम ।।३१४) 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य प स्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूयन्ते घ्रते(त)चान्द्रायणादिषु ॥३१४॥ 
नेमित्तिकब्रह्मकूचे न कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवासुरसुराणाँ त(त)त्रिविधं परिकीर्तितम्‌ । ३१६ 


ब्रह्मापणबुद्ध वसवेकमणामलुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्सश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌। 
उपश्सश्रकेशवपनं तद्नम्तर म्‌ ॥३१७॥ 
एतद्भिन्नं तृतीय स्यादासुरत्वसमंजसम्‌। 
केचित्वध्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
समुद्क्ृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌। 
जपं कुवन्ति गायत्र्यास्तस्क्रियाभध्य एव वे ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूर्जोपस्थानमनन्तरम । 

अग्निहोत्रं हि कुर्वन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्मसार्गस्य काळं वे ज्ञानिसार्गस्य चेत्पुनः । 
त्रह्मापणधिया सब कम तस्त्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्याभ्रिहोत्रादि स्मातं वेदिकजालकम्‌। 
यत्कर्म तदूब्रह्मधिया क्रियते किल तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृत्स्नानां ब्रह्मरूपत: । 
तस्मात्कृत्वान्वह्‌ सन्तः कृत्वैतद्‌ वाधकन्तराम्‌ ।।३२३॥ 
न सवेदिति च प्रोचस्तदनुष्ठानमेतदु । 
नोत्तसत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम ॥३९४॥ . 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कमणः समुपक्रमः। 
विधिर्नालसिति प्रोचुस्तडुपर्यपि केचन ॥३२५॥ 
इष्ठमध्येऽग्निहोत्रं तस्क्रिते वा न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं मूयस्त्यञ्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥। 
अतः स्यात्कममध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । 
वस्तुतस्तु पर॑ वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मार्तकर्मणः ॥३२७॥ 


२८६० 


कण्वस्मृतिः 


कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्ररेत्‌। 
नौपासनात्परो धर्मो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
औपासने किलाधानमध यावत्तु वा द्विधा । 
तेनाम्निहोत्रं तत्पश्चाहर्शांदिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च। 
अग्निष्टोमादयः पश्चात्क्रतवो निखिलाः स्मृताः ॥।३३०॥। 
तस्मादोपासनसमं न घधर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्न प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यसुप तिष्ठते ।३३१॥ 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले । 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३।। 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्रुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ।।३३४)। 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सवतः। 
भक्ष्यभोज्यैश्च लेह श्च चोष्यैरपि सुधाखवेः ॥३३४।। 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसपिषा द्रा पयसा मधुना फलैः ।।३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यसुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 
महदाप्रोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३७।। 
औपासने परा देवा वेदाः शाख्नाणि कृत्स्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥।३३८॥ 


गाहंप्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुलाभारमुखान्येव॑ यानि लोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्द्ति । 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
'वृत्वोखया विशेषणविवाहेउप्निविशेषवित्‌ । 
बिश्वयादुखयेवेन न तु भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गाहपत्यस्य स्थापनं स्म्ृतिचोदितम्‌ । 
औपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौलभ्याधारणामूछे भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 
अव्यानुहरणे पूव बभूवुर्यानि कृत्सनशः । 
मङ्गलानि प्रतिदिनं महोत्सवपरस्पराः ॥३४४॥ 
पूच तु शेषह्रोसस्य विप्रागसविशेषकाः । 
तदचनाविशेषाच्च तद्वोजनपरम्पराः ॥३४१॥ 
सवेबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिवाचनपूवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गलध्वनयो5निशम्‌ ॥३४६।॥। 
उख्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गलायतनं हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयरच तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तषि अरुन्धतीपूजादर्शनादिमहोत्सवः । 

_ औपासनसमार॑भस्तद्गतेवेनमचेनम्‌ ।।३४६। 


२८६२ 


कण्वस्सृतिः 


तहीक्षानियसा दिव्या दस्पत्याळापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सबश्च भूषणोत्सब एव च !।३६०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः -कुलाचारादयोऽखिलाः । 
चोयोत्सवो हेळनाख्यो बन्धुभक्तिमहोत्सवः ।॥३%१॥। 
गीतोत्सवो वाद्यरंध्रभाषणोत्सबसंज्ञकाः | 

शेषहोभो नाकबलि महेन्द्राणी(णं?) समर्चनम्‌ ।।३५२।। 
त्रयस्त्रिशात्को टिसंख्या तद्देवानां समचनम । 
महादिशाझुत्सवश्च ताम्बूलोत्सव एब च ॥३४३॥ 
तहम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युस्सबः परः । 
गृहाद्ग्रामविनिर्याणांमहाजलमहोत्सवः ।॥।३%४।॥। 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुडुःमवस्तुभिः । 

दोळोत्सवो देवतोद्वासनसंज्ञोत्सवः परः ॥३४४॥ 
कङ्कणोद्रासनोबन्धोट्रासनादिकमित्यतः । 

यद्धव्यजात तत्सवमन्बहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥। 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यमन्नि सदा धरेत्‌ | 

यदि भूमौ निक्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचिः सदा ॥।३५७ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः । 
गार्हपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३ 
हूबिषापाशुकेनंब नित्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्गार्हपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ।।३८६।। 
तस्मिन्नतीते वर्षों पललं हि तदिच्छति । 
वहंयो वेदिकात्तस्मादूगाहपत्यादिकाल्जयः ।।३६०।| 


पश्चपाककरणासमर्थस्यनिकल्पविधिवर्णनम्‌ २८६३ 


पथ्चपाकास्तापनीया नायसौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणवोइपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भर्तव्यः सन्ततं दविजः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं चिना ह्यू पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌ । 
प्रवरस्यदितत्काले शुचिभकत्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिसुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकालं वे तथास्तिष्टक्कतश्च वे ॥३६६॥ 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 
प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं शुचौ । 
लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७॥ 
'च्रेदूवृथा हि तस्कम तथा नप्त भवेद्ध वम्‌ । 
यतोऽयं वहिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८। 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः । 
आपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ।।३६६।। 
प्रचासे यजमानस्य यदि प्रत्यब्दमागतम । 
तदा तु छोकिके कुर्यादग्नौ पाणौ नचाचरेत्‌ ।।३७०॥ 
दृभस्तंबेऽप्सुबा जायामम्नौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याज्जुषस्य श्राद्वकर्मणि पावकः । 
वेदिकः कथितः सद्धिबह चानां तथेव हि ॥।३७२।। 
मुख्यः कल्प: पावके स्यादम्नौ करणकमंणः । 
विकह्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तद्नन्तरम्‌ ।।३७३।। 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बालादीन्मानुषोऽ्यं सहासवः ।।३७४।। 
अजस्र वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शुचिः । 
ओऔदुम्बयश्चसमिधों जुहुयाइश वा शतम्‌ ।।३७६। 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काल्योट्ठ योः । 
देबयज्ञोऽयम्ुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥ ३७६॥ 
इमं यज्ञं तमेवोचुर्यत्पितृभ्यः स्वधेति बे | 
तर्पणं क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७॥ 
येयं पूर्वं बलिः प्रोक्ता धायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ।।३७८।। 
नृयज्ञः कथितः सद्भिः ह्ययज्ञस्नयीमयः । 

एवं पश्चमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३७६॥ 
नेषामङ्काङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तपणं ब्रह्मयन्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्कमेवतस्याः स्यात्तद्चनित्यमितोरितम्‌। 

देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ॥३८१॥। 
ऋषीणामथ ततप्रोक्त' पितृणां ठु ततः परम्‌ । 
त्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ।।३८२।। 
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नमोब्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः। 
तत्तद्ठ देष्वेवमेच काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 
जेया एब न चान्येऽत्र ब्रह्मादिसिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेब स्थुः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत एव हि तपंणम्‌। 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन तञ्चोदितं परम्‌ ॥३८%॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकाद्शेते कथिताः पत्त्यानेनादिकाः स्मृताः ॥३८६॥ 
तत्रपर्व्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतन्त्वयुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूळतः ।।३८७॥ 
पठनादप्यपल्लीकः सपल्लीक इतीरितः । 

अपल्लीको ब्रह्ममेघानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपल्लीको'' ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः । 
पल्लीपुत्रादिराहित्ये वैकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेघाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्या दशसुतोऽप्यपल्लीकोऽप्यपुन्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेथानध्यायी स एव कथितस्तथा । 
सार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पल्लीमन्त्रेकसंव्धसंस्कारहोतृसंस्क्तः । 

नित्यपल्ली समायुक्तस्तुच्छपल्लीविनाशतः ।।३६२॥ 
अपल्लोकः कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकर्तव्या ध्मब्रह्मादिवादिभिः ।।३६३॥। 
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ब्रह्म वे चतुहातारः तेभ्यो यज्ञोञधिनिर्सितः । 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मथः । 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करण जगज्जन्मादिकारणम । 
सत्यज्ञानानन्द्सयं सदसच्चिन्मयात्मकम्‌ ॥।३६६॥। 
तद्र, पेणावतीर्ण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 

ब्रह्मवाद्य च्यते सद्धिः स येने निषिध्यते ॥३६७॥ 
स॒ सर्ववेदयज्ञौघसत्कमंत्रतक्कन्मतः । 

स उ वे बेदिकक्रेष्ठःकसिष्ठः कमंडोऽशाठः ॥३६८। 
सर्वाचार्यः सर्वबन्धः संप्रदायप्रवर्तकः । 
सर्वांचारस्थापकश्च सरवलोकविखक्षणः  ॥३६६॥ 
सृक्ष्मधमार्थतस्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेद्मार्गाडुसारी च पर॑ वेदोक्तमेव हि ॥४००। 
करोति कमनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बळम्‌। 
देशकालमहापात्रद्रव्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१।। 

मुख्यं तत्समनुष्ठानं कुरुते किल सन्ततम्‌ । 
सस्कमभिः सदा पूजां करोति कुछसंभवः ॥४०श।॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः | 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतेः ॥४०३॥ 
यथाशास्तरादिविहितेरळभ्येमहतीति सा। 

प्रोच्यते तद्विशेषज्ञेः स हि सर्वोत्तमोत्तमः ।।४०४।। 
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सा सर्वेसाधारणतो म कतु शक्यते किल। 
साधारणाश्चपुरुपास्तादृशं दूषयन्यपि ॥४०४॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकखेन केवलम्‌ ॥४०६॥ 
बणयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वणयन्स्यपि ॥४०७॥ 
तदीयमागेभाग्यो वे बेदिकोऽपि न वेदिकः | 
अखण्डवेदिको मागः सर्वेषामेव कमणाम्‌ ॥४०८॥ 
आरंभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कमं यथाविधि ॥।४०६॥ 
ससनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हृरिः ॥४१०।। 
अनेन कमणा चेति त्यागं कुर्याञ्जलेन वे। 
एतच्क्रधरम्यास्य पूजनं महदेककम ॥४११॥ 
सद्धिरुत्त विधानेन परमेवेदिकोत्तमेः । 

पूजनं देवदेवस्य परं कमभिरेब वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । 


प्रचक्ष्यामि क्रमेणेव त्रहाज्ञानकेसाधकम्‌ ॥४१३। ` 


ओऔपासन वेश्वदेवं पावणं च तथाष्टकाः। 
मासिश्राद्वः सपवलिरीशानबलिरेव च ॥४१४॥। 
अग्निष्टोमोऽतिपूवश्च उक्थ्यः षोडशसंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोध्ोर्यामश्च वाजपेयश्च सप्त वे ॥४१५॥ 
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कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्तथेव च । 
अभिहोत्रं च दर्शादि तथैवाग्रयणं महत्‌. ।।४१६॥। 
चातुर्मास्यनिरूढे च सौत्रामणिरतः परम्‌। 
पितृयज्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७।। 
कर्मे यद्यपि तप्परोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहु्मनीषिणः ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 

तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महर्षयः ॥४१६॥। 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेव पुनश्च तेः ॥४२०।॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमे च । 
नामान्नप्राशनं चौलं मोजीव्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१। 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेदृमेधिकम्‌। 

पर॑ निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 

यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्यते त्रिपोरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वे हुर््रहणो नाम सर्वकर्मवहिष्क्रतः । 
दोर्ब्नाह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या घिया युतः ।।४२४।। 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा यजेत्‌ | 
पितणां प्रजया पश्चादेतेषु त्रिषु सर्वदा ॥४२७॥ 
चेतसा भीतियुक्त न तदापाकरणहेतवे। 
स्वाध्यायोऽयं ह्यवी(मषे)तव्यो(१)महातन्नियभेयु त: ।४२६॥ 
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अनधीत्येब यो वेदं शास्त्रेषु कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयानृषिश्नृणान्मुक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 
तेन वेदेन कि चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शाखमात्रश्रमोञ्तीव सप्ततम्तून्विहाय च। 
सुस्वाथ मैथुनं ङु्वन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ।!४२६॥ 
संपाद्यन्दृथातीब सत्क्रियाश्च विद्धज्य वे। 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ।।४३०॥ 
लुठन्महीतले तृष्णीमधोगच्छति मानवः। 
अनधघीतेकवेदोऽपि तस्त्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३९॥ 
कुरवा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि बे । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥४३श५॥ 
त्रिपूवेवेदिविच्छित्ताविन्द्राझी पशुना यज्ेत्‌। 
त्रिपूवसोमबिच्छित्तौ दोन्राह्मण्यनित्रत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पझुना यञेतेवाविचारयन्‌। 
वेदोनक्तकमभि निस्येरेसि""'` ` रेव(हि?) जायते ॥2३७॥ 
चित्तशुद्धिर््ाह्मणस्य नान्येः कमंशतेरपि । 
वेदोक्तमागों यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्धये ॥४३४॥ 
सुलभोऽयं तमेवातः सेवेतेब विचक्षण: । 
चित्तजुद्धिवशवृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः । ।४३६॥ 
पितृप्रसादः श्राद्ध नच न चान्येन कदाचन । 
एकबिशति यज्ञेषु भासि श्राद्ध तथाष्टकाः ॥४३७॥ 
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महापितृयज्ञश्च पित्यज्ञस्तथेव च। 

पेतृकाणि हि कर्माणि चत्वार्याहुमेनीषिणः ॥४३८।॥। 
प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकममुखानि तु। 
मानुषाणि तु सर्वत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥४३६।॥ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सर कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ।।४४०।। 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः ¦ 
प्रभूतधनधान्यानि ह्यभिहोत्रमुखानि वे ।!४४१॥ 
इत्याहु: केचनाचार्या वेखानसमहषयः । 

अपरे वाळखिल्यास्तु वैदिकामतयोऽत्र्‌ वन्‌ ॥४४२॥ 
यस्य त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं लक्षाधमेव वा। 

स॒ कथं मत्तमातङ्गमम्निहोत्रमुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मकुट्राः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌ । 
र॑भासंभोगकार्याय स्वगोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
रंभासंभोगकामा ये तेरेवाहिसहिक्रतुः ।४४६।। 
समनुष्ठेय एवेति नान्यकार्याय स स्मृतः। 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचंनात्‌ ॥४४६॥ 
मुक्तिर्नात्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्वरेः सदा । 
प्रतिमासु पुराणेषु मृद्दारुप्रस्तरात्मसु ॥४४७।॥ 
पत्रे, पुष्पेः फलेरची षोडशेरुपचारकेः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नैमित्तिकान्यपि ॥४४४॥ 


त्रिवि घन्ऋणेभ्यत्ऋणसो चनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपूजां मासत्वब्दादिपूजनम्‌। 
जळाभिषेकपुष्पादिधूपाद्ये ञ्च तिवेदनैः ॥४४६॥ 
न्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियासुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ॥४५०॥ 
स्वाध्यायाध्ययनाच्चापि ब्रह्मचयमुखादिना । 

ऋण तं प्रथमं लंघ्यं यज्ञेदेचं ततस्तरेत्‌ ॥४४१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च। 
हरेर्गान॑ च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४५२।। 
सदा ब्राझणजातीनां विहितं नृत्यकर्मवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनररधादयेऽनिशम्‌ ॥४५३॥ 
दिवेबाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केबल्यदं सद्य एव तथा तदवलोकनम्‌ ॥४४४॥ 
यतकिचिस्क्रियते कर्म लौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजन गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४४५५॥ 
सर्व तत्प्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌ । 
तेनोपओक्त(भुक्त)स्रग्गन्धवासो5लङ्कारचचितः ।!४५६॥ 
उच्छिष्टभोज “ नश्च तस्य मायां जयत्यसो.। 
वेदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खलु ॥४४७॥ 
अवन्ति वे सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्य तमेव खीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्ध्ये ॥|४४८॥ 
गार्हस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहेतवे । 

एवं ते वेदिकं मार्गमश्मकुट्रादयो5खिला: ॥४५६॥ 


२६०२ 


कण्वस्मृतिः 


वैखानसेकदेशापि चक्र दृ षणमेव वै। 

ते तु क्रमेण तदङ्भक्त्या वैखानसमहर्षयः ।४६०।। 
बाळखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किल ।४६१।। 
मरीचिपाः संभवन्ति तक्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२।। 
पितृभिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचरसामानि तानि च ।४६३॥। 
यजूंषि छब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवजिताः ॥४६४।॥ 
स॒तां यजुस्सामऋचः श्री दिव्या महती परा । 
तद्वन्तश्चतदथज्ञास्तद्नुष्ठानतस्पराः ।।४६६। 
क्रमेणेब लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।।४६६।। 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनेब कृपया पितृणामचेया तथा ॥४६७।। 
अयमेव महामार्गो वेदोक्तात्यन्तसोलभः । 

अन्यः पन्था नायनाय श्रृतिरेवमुवाच सा ॥४६८॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्दिद्याशिक्षितस्य विशेषतः । 
द्वावेब श्रवणादीनां वेदवाक्यविचारतः ॥४६६॥। 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि युक्तिः स्यात्ताद्टशी परा । 
विना वेदान्तवाक्यानां दिंव्योपनिषदामपि ।।४७०।। 


नित्यनेमित्तिककमंणास्विष्णोराराधनवर्णनम २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशय: । 
तदर्थभाषाशास्त्राणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वेदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 
तथा सत्कमकालेषु भाषा या छोकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तचित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कर्मकालेषु ततोऽपि श्राद्धकमंसु । 
महामोनेककालेषु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृषु । 

यदि मौनं त्यजेद्वाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७६॥ 
वेष्णवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गायत्री बातिपावनी ।।४७६॥। 
वेदमन्त्रं विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते। 
दुरालापादिकालेषु नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७। 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्पृतम्‌ । 

तस्माइ दिकक्त्येषु निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ॥४७८॥ 
नित्यं यजेत निखिलैनित्यैने मित्तिकैरपि । 
शक्तस्त्वहणीन क्रतुभिश्शतसंबत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेव सदा विष्णोरचंनाय द्विजाग्रणीः। 
अवेदवादिनो दुष्टान्‌ धामिकान्धमदृषकान्‌ ।॥४८०॥ 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ । 
परित्यजञेदूदूरतो वै तान्यास्यान्यबलोकयेत्‌ ॥४८१॥ 


२६८४ 


कण्वस्मृतिः 
विशेषेण ब्रह्मविद्या विषये वे वृथा कलिम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥9८२॥ 
नानाहिताभ्रिस्तिष्ठेत्त्‌ न च दुर्त्राह्मणोडपि वा । 
येन केनाप्युपायेन दोर्त्राह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३। 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विजः । 
दोब्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेबं को लोकः स्यादहन्तराम्‌ । 
नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः ॥४८%॥ 
वेद्विद्गथस्ततो यन्नाद्विच्छित्तिन॑भवेद्यथा । 
मनुष्ययत्र: कतंव्यस्तद्यत्नादपि केवलम्‌ ॥४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति बिशेषेण न संशयः | 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये()यज्ञेतेव न चान्यथा ॥|४८७॥ 
कलापह्ीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌ । 
सर्वक्रतूनां प्रथममाधानात्तु परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अग्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा। 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तूत्तरेषु तेषु क्रतुषु नेव व| 
अग्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु किळ वच्म्यहम्‌ ।।४६०।। 
क्रतूनामपि सर्वेषामनुष्ठानाय योग्यता । 
उत्तरेषां भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ।।४६१।। 


नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यबायिकदोषवर्णनम्‌ २६०४ 


अतिरात्रात्पर॑ तस्यानुष्ठानं तु विनेव हि। 
अम्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां मुखं परम्‌ । 

ततो $प्यत्यम्रिष्रोसः स्याठुक्थ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्रोर्यासश्च वाजपेयश्च तत्क्रमः । 

त एते सप्तसंख्याकाः सोससंस्थाश्च सन्ततम्‌ ॥४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यवायिका: । 
हविर्यज्ञास्ततो भूयः अग्निहोत्र ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा । 

: चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपञुरेवे च ॥४६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यात्पितृयज्ञोडन्त्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदशमहान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
त्राह्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि ॥४६८॥ 
ओपासनं वेश्वदेबः पार्वणं त्वष्टका तथा। 
मासि श्राद्ध सपब्रलिरीशानबलिरेव च ॥४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्युरेकवितिसंरू यया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु बणिनः ॥५००॥ 
वणिनोऽध्ययनं त्वेकं गुरुशुश्रूषणं तथा । 
अञ्निकायं प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेब च ॥४०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकमे प्रकीतितम्‌। 
कर्तव्यत्वेन विहितं दिनाद्वादशमात्त तत्‌ ॥५०२॥ 


२६०६ कण्बस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमंणा ।।५०३॥। 
कतु तत्च कृते भूयस्तञ्च नामाख्यकं परम्‌। 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकर्मणा । 

सहैव विहितं शाञ्चान्न प्रथग्भिन्नकालत: ।।५०६।। 
मासि षष्ठे तच्च कर्म कालेऽतीरे तु तस्य च। 

वर्ष तृतीये चौलेन नान्तरा तज्ञ वे स्मृतम्‌ ॥ ५०६) 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मॉज्या सह विधीयते । 
कतव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि बै ॥१०७॥ 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मॉज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥ ६०८ 
कमे कर्मान्तरेणेच कर्तव्यं स्यात्पयह्नतः । 
यद्यतीतं कृतं कम भिन्ने काले प्रमादतः ।।५०६।। 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमईति । 
प्रथग्भिन्नं भिन्नकालः समुहूर्तादय: स्मृताः ।।५१८॥ 
प्राजापत्येन मुख्येन तदूट्वितीयादिना मुखम्‌ । 
कतंव्यं स्यादुपाकमं तथा चोस्सर्जनं पुनः ॥४११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि ब्रतानि नव चे तथा । 
सोभ्यान्यपि च दिव्यानि स्षाग्नेयानि संविधिः । ।६१२।। 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥ ५१३ 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीयं स्याद्वोतारश्च तृतीयकप । 
हौत्रं चतुथं संप्रोक्त पिठ्मेघश्च पञ्चमम्‌ ॥६१४॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युर्नुत्राणमेब च। 
काण्डत्रयं ग्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥ ११५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्कतिरथापरस्‌ । 
उत्सर्जनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तद्दूयं(भूयः?) चोदितं सद्धिरेवं सौम्यस्य तत्परम्‌ 
आध्वर्यवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ । ५१७ 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चादवश्रथयजृष्यपि । 
बाजपेयशुक्रियाणि -सवश्चेति ततस्तथा -॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमेनीषिणः । 


'आपडन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्वितयसध्वरः ॥४१६॥ 


सजोषा इन्द्रपयेन्ता आदधे प्रमुखाम्रहः । 
ब्रह्मसंपद्‌्मानोनुबाकावप्यध्वरै मतौ ॥६५२०॥ 
उदु्यमनुवाकांश्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
्ञाह्मणत्रयसेतेषां षष्ठकाण्डउदाहृतः ॥५२१॥ 
सत्रात्प्राचोऽनुवाकांस्जीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 
उभये वै प्रश्‍न आद्य प्चमौ षष्ठसप्रमो ॥५२२९॥ 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमाश्‍्चतुरस्तथा । 
अध्वरत्राह्मणं  प्राहरनुवाकानिसानपि ॥।५२३॥। 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्न: सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदृध्बो तु प्रश्‍नोशुक्रिय तद्विधिः ॥४२४॥ 


| 


२६०८ 


कण्वस्ब्रृतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्तमाद्या:षडी रिताः ।. 
अनुबाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमाष्के ॥४२६।॥। 
प्रश्ने द्वितीये. देवा वे यथेस्रष्टौ प्रचक्षते । 

एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुर्मनीषिणः ।।५२६।। 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्रं ततः परम्‌ । 
अस्न्युपस्थानमित्येव महाञ्मिचयनं तथा ॥५२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌। 
वेश्वसृजोर्णायेति तद्ब्राह्मणमतः परम्‌ ॥४५२८।॥ 
अनुन्राह्मणमेबं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ।।४२६।। 
इष्टयः स्युस्ततः सर्वौ नक्षत्रेष्टिः परातनः । 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ॥४३०॥ 
उपानुबाक्यं च तथा याज्यानुवाक्यार्तथा पराः | 
नरभेधोऽश्वमेधश्च पशझुबन्धस्त्थेच च ॥४३१॥ 
त्रह्ममेधसतथा कृत्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिद्रमखिळं चापि वेश्वदेवार्यकाण्डकम्‌ ।।५३२।। 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि कालतः | 
प्राप्तान्येव भवेयुहिं कार्याणि ब्राह्मणेन हि ।।५३३।। 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीर्तितः । 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ।।५३४।। 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डेट्रयख्रय: । 
सोत्रामण्यच्छिद्रनकषत्रेष्टयः समुदाहृताः ॥५३५॥ 


वेदानासध्ययनमनुंगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता. द्विश्येनादयश्व ताः । 
स्वाठ्ठीन्तानवेनग्नेने इति प्रश्‍ना यथाक्रमम्‌ ॥५३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयः समुदाहृताः। | 
उभावासाद्योत्यानुवाका दुव्यधिक्रविशति: ॥४३७॥ 
युध्ष्वाहीत्यनुवाकश्च याज्या विद्टद्भिरीरिताः। 
वेद्त्रतानि कृत्वेब॑ स्नानं कुर्याद्विधानतः ।।५३८। 
विधानेन ततो यनल्लाह्लक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌। 
प्रधानहोमं निवेर्त्या वाहथेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥४३६।॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेट्ठा वह्विमाहृत्य गोपथे । 

स्वास च विधानेन समागत्या विलम्बयन्‌ ।॥।५४० 
गृहप्रवेशहोमाझ्यं कुर्यादेबसमन्त्रकम्‌ । 

स्थाळीपार्क तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्याद्ाठगृहात्तस्य निर्गतस्य शनैशशनेः । 

माग चंक्रमतो सन्त्रेः कुर्वाणस्य च तत्क्रियाः ॥५७४२॥ 
दिनानि यानि मार्ग स्युस्तेषु काळट्वयेऽन्व हम्‌ । 
शुप्तिहोमः प्रकर्तव्यो विवाहाग्नेविशेषतः ॥५४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्निबिनश्यति । 


` पुनः प्रधानहोमस्य प्राभिरेव भविष्यति ॥५४४॥ 


पुनस्तदभ्निसिध्यथेसियं निष्कृतिरुच्यते । 

नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुप्तिहोमं ततश्चरेत्‌ ।।५४६। 
गुप्तिहोमं करिष्येति वहाँ: संरक्षणाय मे। 
संकल्प्येबं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ।।५४६। 


२६१० 


कण्वस्मृति: 


तदाहुतिद्रय॑ कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 

अयं हि गुप्नि(प्र)होमे स्यान्नित्यं कालद्वये चरेत्‌ ।।५४७।। 
तदभिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते। 
प्रधानाहुत्यथविवाहा पिसिद्धिमवेत्किक ।।५४८॥ 
स्थालीपाकादथपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ !॥४४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शरत्‌। 
अहनद्योदिन॑ वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥४४०॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोडयमुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा कृशानुना सह ॥५५१।। 
होमकाले मार्ग मध्ये गुप्रिहोमोऽय मुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेब ततः परम्‌ ॥४५५२॥ 
यावज्जोवाख्य संकल्पपत्न्या कार्याद्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेपां स्तप्रार्थनादितः ।।५६३।। 
औपासनार॑भतुययामिन्यपरपक्षके । 

शेषहोमं प्रकुर्वीत मङ्गछस्नानपूर्वकम्‌ ॥५५४। 
बिवाहासूव दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाद्ृतम्‌ । 

ततः परं विधानेन लाजहोमात्परं तराम्‌ ॥५५१५॥ 
तद्दीक्षायामनुष्ठेया दीक्षाधर्माः सनातनाः । 
नातपे संचरेद्वापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि वा ॥५१६।। 
नेव स्नानं प्रकुर्वीत तटाके वा सरित्यपि। 
हृदैचा देव खाते वा कूपे वा पल्बलेऽपि वा ॥५१७। 


गृहस्थस्य नित्यकर्तव्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दीघिकायां बा न मन्त्रैरघमर्षणेः । 
स्नानाङ्गतर्पेणं नेव न संकल्पोर्ञपवा तथा ॥५४८॥ 
नित्यमुष्णेन तव्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अळंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकः ॥४४६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा लेळहरिद्राभ्यामु्तेनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सर्वमङ्गलवाद्येश्च विना शीषे चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वै ॥५६१॥। 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुडुःमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूणसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥४६२॥ 
नैकान्नाशी अवे्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गळीभिविप्रेशच भोजनं तदनुज्ञया ॥४६३॥ 
कालट्टयं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः | 
प्रत्यक्षळवणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ॥१६४॥ 
ुदुत्पत्तिभेवेत्तीक्ष्णा प्रभूताञ्येन तच्छिवम्‌ । 
सुञ्जीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥ ५६६ 
यद्यत्र निखिल द्रव्यं संमुखः सुसुखो मुदा । 
अश्नीयादेब सततं प्रसन्नः सन्वसेद्‌पि ॥५६६॥ 
दिवास्वापी भवेन्नैव नाहमुंक्तिहय॑ चरेत्‌ । 
वध्वा तथाशयीतेव प्रथङनैव कदाचन ॥४६७॥ 
कृत्वा दुण्डं गन्धढिप्त मध्ये कृत्वा च तं यतन्‌। 
अभ्यच्ये विधिना देवबुद्धया सृष्ट्वेच तं स्वपेत्‌ ।।५६८। 


२६९२ 


कण्वस्मृतिः 


दण्डं छत्रं वेणबं च तिरस्करणिकासपिं। 
विचित्रामूध्वगां कृत्वा चतुमिः षड्मिरुत्तमेः । ५६६।। 
अष्टभिर्वा ट्विञेधीरेवदघोषपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघेश्च सवमद्भलसंदतः ।।५७०।। 
बहिरच्छेत्तदागच्छेत्सायं प्रातश्च वर्षति । 

न चरेन्नेव नि्गेच्छेन्न तुघारेऽतिध्के ।'५७९।। 
न तप्रायां धरायां वा सोपानस्क़ोऽपि मङ्गले । 
नाद्रायां कदेमेाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥४७२॥ 
अवशादागतं देवारसूतकं मृतक स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्ठासनात्तद्ठदाकङ्कणविसोक्षणात्‌ ॥४७३॥ 
छक्ष्मीनारायणध्यानपर्‌खेन सदा भवेत्‌। 
इन्ट्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥१/७४।। 
यदि मोहेन तेनाच नित्या मङ्गलभाग्भवेत्‌ । 
नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ।।१७६।। 
तद्भस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां तट्टिधानतः । 
प्रयतानामिकाङ्कल्या चमांस्वमितिमन्त्रतः ।।५७६।। 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके . शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ॥५७७॥। 
विश्रयादपि(च)य(त्नेन नीराजनरतश्च बे। । 
तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥%७८।॥ 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया ` मङ्गलेषु पदे पदे । 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च ठिजन्मनाम्‌ ।५७६॥ 


सवेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः । 
विधानेनेव कर्तव्य बासोउलझ्कार भूषणम्‌ ॥४८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदासपि। 
विशेषेणात्र कत्तव्या मेलन पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
कळहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌। 
दुःखयेत्ताडयेद्ठाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥। 
अन्नसद्बन्धुस॒ह द्विप्रवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रबोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ॥१८४।। 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः । 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवादनेरपि ॥५८६ 
शत्रबोऽप्यन्न(षूञ्याः)वाच्याःस्युदृत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सर्वेष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कर्तव्यायुगाक त्याज्यं तत्रापि त्रयभेककं । 
न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एब वे ॥५८५। 
कश्मलं तद्गृहे तस्मात्तादृशं वे परित्यजञेत्‌। 
साषपं तद्द्वयं काय न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥४८८॥ 
सम्यङ्(ग)लबणशाकानि बिशेषेण वन्ति हि। 
आद्र कं नारदं त्वामर शिवमामलकं परम्‌ ॥५८६॥। 
दिनाष्टकात्पूवमेव संपाद्याखिलवस्तुभिः । 
संस्कृत्य सम्यर्लवणद्रव्यराशिपरिष्क्तम्‌ ॥४६०।॥ 
१८३ 


२६१४ 


कण्वस्मृतिः 


पात्राभिधारणं कृत्वा परिवेषणमादितः । 
प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेऽन्वहम्‌ ॥४५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोक्तृणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ । 
पयस्स्वाज्येषु दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥४५६२॥ 
परयोः सन्निधो भुक्तो वेश्वदेवैकवर्जनात्‌ । 
यदत्र गृजिन तन्न लक्ष्मीनारायणो हितौ ।।५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गौरयाश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपङ्क्तो भोजने तराम्‌ ॥ १६४) 
कुच्क्रत्रयं प्रकुवींत ताभ्यां चेङ्गोजने कृते। 
नेतत्किमपितत्मोक्त पायसं क्रसर विना ॥%६%॥ 
नाचरेट्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्यं विधिः । 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥४६६॥ 
नेवकरिचत्तरामत्र नियमो भनलुरत्रबीत्‌ । 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६७॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवदिनेष्बपि । 

येषु केषु दिनेष्वेषु सल्षीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवौपवेशयेत्‌ । 

न गाययेद्वा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ।५६६॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ । 
चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६००।॥ 
कुमारभोजनेऽप्येबं तथा ब्रह्मोदने शिवे । 
नाङ्गीकुर्यात्तु पाकाय ताभिर्नासिं न चानयेत्‌ ॥६०१॥ 


पंक्तिवज्य भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवधेनाय वा। 
नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ॥६०२॥ 
पश्चिसाभिमुखाद्वापि कल्याणेषु तु पाचिताः। 
यदि भुक्तास्ते द्विजेर्वाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरशुभानि पदे पदे। 

९९ त 
तस्मात्तद्ठयेद्यल्लात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०७॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु ताहशः पुनरेव च। 
पङ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र सोजयेट्न्धुधमंतः ॥६०४॥ 
नावमन्याश्चनायल्लात्पूजनीयाश्च वाग्यतः । 
सातृश्वश्रुत्ताहशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यञ्चान एव च । 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेपु कमसु केवलं ॥६०७। 

° 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 
न तास्वूळं वर्णिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८।॥ 

९ 
मुक्तये सवंभक्ष्यादी (न्‌) पयोदध्याञ्य पिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रद्याञ्च स्रम्गन्धादि विवजयेत्‌ ॥६०६।। 
च्छ ९ 
नेषु विद्य त्यजु नस्य नामान्युच्चारयेद्भिया । 
तांवूळादिप्रदानेपु तत्तत्कालेपु केवलम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्सन्त्रानुचरेच नरमेधं विबजयेत । 
रक्षोन्नान्‌ पितृयूक्तांश्च त्रह्ममेधन्तथेव च ॥६११॥ 
कृत्स्नमारण्यक काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत । 
समुद्र गच्छजाछ च तदोपनिपदाद्किम ॥६१२॥ 


२६१६ कण्वस्पृतिः 
नोचरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृस्नशः । 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१९१३॥। 
सप्रयत्नेनोच्चरे्च पितृयज्ञादिक तथा । 
साकसेधं शुनासीरीयकं तह श्‍बदेबिकम्‌. ॥६१४॥ 
वारुणं तप्रघासं च कल्याणेषु विवर्जयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूरः कन्द्संज्ञकः ॥६१४॥ 
मूळानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं पुन: । 
निबो नेंब्यो महासौभ्यः सोमकेतुश्शिवार्णः ।।६१६।। 
कर्णमूल कर्णदामं `` `` `` पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ।।६१७।। 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपससरित्तिटः । 
एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महर्िभिः ॥६१८॥ 
मुख्यत्वेनेब कुबींत सरवेसाधारणेन बै। 
देहे निपतिताः स्युश्चेख्मादाद्रणविन्दुवः ॥६१६।। 
जपेत्ृथिंव्ये खाहेति चानुवाकं पराश्शिवा:। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्स्वानपेन वा ॥६२०। 
पवते सदवाब्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाज्जल्सिक्तश्चेद्द्भ्य: स्वाहेति बा जपेत्‌ ।॥६२१॥ 
शुना स्रृष्टिरखश्यादिभिरेव बा | 
हरिद्रातेलचूर्णानि द्रव्यलिप्तो यदान्वहमू ॥६२२॥। 
उष्णोदकेन तु खानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्गं विना ख्नायादिदं विष्णुं च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 


यज्ञानां ब्रह्मज्ञानफलसाम्यवर्णनम्‌ २६१७ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 
प'''द्विन्नेषु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेचं श्रीसूक्त तारक तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु लक्ष्मीसूक्त कदाचन ॥६२५॥ 
न चेत्तु सर्वशान्त्यथ॑ तृतीयदिवसे किल । 
गणनार्थं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६९६ 
लोकपाछांस्तथाबाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विद्याहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहुन्द्रिजान्‌। ६२५ 
अभ्यच्ये समलंकृत्य प्रत्येकं तेश्चमान्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयाहक्षिणादिना ॥६२८ 
सबेपीडाविनिमुक्तः सर्वमृत्युविवज्ञितः। 
सर्वोपद्रवसंत्यक्तः सर्वारिष्टपराइसुखः ॥६२९॥ 
दीर्घायुदीघसंपस्कः पुत्रपौत्रसमन्बितः । 
संप्राप्रकामः संप्राप्तत्रद्मविद्यामहामना: ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यम्रच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌।।६३१।। 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि चा उभो। 
कताथों सबवेदानां यट्ठा पारायणे फलम्‌ ॥।६३२ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फलमुच्यते । 

एते द्वे तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥ 
काम्यानामखिलानां च ध्रवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महत्तदिव्यसन्दोहक्रतप्राप्महाशिषाम्‌ ॥६३४॥ 


२६१८ 


कण्वस्मृतिः 


दो्राह्मण्यं कुठे तेपां नास्त्येवाद्शपूर्वकम्‌ । 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ।।६३४।। 
ब्राह्मणानां पुरा सप्ट' ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाळस्यायेऽपि वातीवदुह दः ॥६३६।। 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरिययुत्तमाम्‌ । 

सृष्टा किलातिचपलं सवंवेदस्वसारतः ।।६३७।| 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌ । 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्तादृशां शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्तु वैदिकं कर्म ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्यः वस्त्रं कौतुकमुत्तमम्‌ ॥ ६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वहित्पृष्ट' भवेद्यदि । 
दग्धमान्तं तथार्थं वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥ ६४०] 
उपदीकाहता: केशाः मूषकेर्बांपि दंशिता:। 

दे पाच्छन्तुमिरुत्कुन्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥।६४१।। 
आयुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तत्य बे तदा | 
पुनवंख्नान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रे: परिग्रहः । ।६४२॥। 
निष्कृतिविहिता सद्टिवेदविद्विद्विजोत्ततै: । | 
यदि चण्डाल्संत्पशों वरयोः संभवेत्तदा ॥ ६४३।। 
तदास्यान्मङ्गस्मानं हरिद्रोष्णजलेन तु । 

यदि श्वकाकसंसष्टिसतदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्राभिश्रिते नेव धृतेन च विधीयते । 
स्नानाप्परं रुद्रजपञ्चिवारं निष्क्रतिमंता ॥६४४॥ 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छुत्रेण सह वै तदा ॥६४६॥ 
इदं विष्णुञ्याहृतीश्च ञ्यंबकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च झुद्वाचसनादष्टबारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७॥ 
पुनश्छत्र॑ तत्तन्मन्त्राद्गृह्वीयात्तद्विघानतः । 
दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८।॥ 
सच्छत्रस्त्त्रातपे कुर्यात््यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्परं प्रातः कुर्याज्ञाकी बलि शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च॒ वक्ष्यासि शचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिग्भारे क्सरान्ननिवेदनेः ॥६५०। 
त्रयश्चिशत्कोटिसंख्यदेवानासचेन क्रमात्‌ । 
नसोऽन्तेनेब कुर्बीत सम्यक्‌ संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलशैः पूवभागेस्तद्वञ्च स्वतः । 
संस्थितैः वेदिकां कृत्वाऽलंक्ृत्यंच बिधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये पृथुलैः कुम्भेश्वतुमिः स्थापितेश्शिवे: । 
तन्तुभि्वेष्टितेगन्धेः पुष्पेस्ताम्धूलजालकेः ॥६५३॥ 
हरिद्राजळकुम्भेन हिमुखेन सुपाथसा। 
नवार्चान्याससंसिक्तः प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६४५४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुरंधीमिः समुदूधृतेः । 
परिक्रिमणकन्रींभिस्तत्कृत्यमखिलं यथा ॥६४४॥ 
सबंदेबप दस्पृष्टतद्ब्राह्मण्यसुघो षतः । 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकलांछुनम ॥६९६॥ 


२६२० 


कण्वस्मृतिः 


जळाक्षताभ्यां संस्कृत्य पूजयित्वासतानपि । 
ऐराबतं च संपूञ्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ।॥६%७।॥ 
सुप्रतीक धराधारं न्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ।॥६%८।॥। 
( न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बन्नीयादूगीतवादित्र पुरध्रीगानपूर्वेकम्‌ ॥६४६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌। 
तथा तांबूलदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०।। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत वञ्चालंकारपूवेकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥ ६६१ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्याता विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
खीकुवेता तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । 
तांबूछं च क्रमेणेब सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूळं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या लोभेन दद्याच्च मश्चारोहणमेव च ॥६६४। 


डो(दो)छोत्सवोऽपि कतंब्यो महाचूर्णोत्सवस्तदा । 
वी थीप्रदक्षिणं चापि पुनर्वेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६८।। 
जलक्रीडाबिधानं च तांबूलस्य च भक्षणम्‌। 
मध्याह्न मङ्गलस्नान॑ पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 


ब्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंभपूजां चतुर्दिक्ष नमोऽन्तेनेब चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वै ताँ तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पञ्चानामत्र कारयेत्‌। 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भध््यभोज्यैः फलैदिवयेस्तांबूलेश्च सदीपकेः । 
नीराजनान्तेः कतेव्यमन्यथा5ह्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधूः पञ्चाक्कमेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्वान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिलदेवता किल चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकर्तव्या भाञ्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्वासन कुर्याद्यज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तञ्चरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥॥६७३॥ 
स्वीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 

य एवं विधिना भव्यं कुस्ते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सवे वृद्धा ये प्रपितामहाः । 
पितामहाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७६॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (0) कुलोद्भवाः । 

तेषां तुष्ट्या कुलस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ॥६७६॥ 
एतेनेव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌। 

मर्त्यः कुवीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६७७॥ 


२६२२ 


कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा होषण्सास ततः परम्‌ । 
पित्रोबिना मृताहँ तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥। 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचाणयन्‌ । 

यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ।। ६७६ 
पिठृव्यमातुळादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌। 
तदादिक॑ द्भतिलेःषण्मासं शुभारपरम्‌ ॥६८०॥। 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी अवेद्‌ यम्‌ । 
तस्मात्पेतूककृत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
षण्मासमध्यप्राप्तष दशनेमित्तिकादिष। 

दूर्वाक्षता: प्रशस्ताः स्युन दर्भा न तिळा अपि ॥६८२।| 
पुत्रीविवाहः परमो विवाहात्तनयस्य बे । 
यतन(तनयः) स्वगृद्देसस्यक्क्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥ ६८३॥। 
तस्मात्युत्रबिबाहस्य षण्मासात्तु परं तराम्‌ । 
शुभकर्मसमाचारः स्थनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८७॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्त्य कर्मणः । 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ।।६८४।। 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्माद्त्रविवाहात्तु दुर्बळ निस्यमेच हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विबाहात्तु तयोः परम्‌ । 
शुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८७॥ 
तक्कमाञ्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके । 
वरयोरुत्सवं कुर्यान्मङ्गखख्नानपूर्वकम्‌ ॥६८८॥ 


बक 7 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां त्राह्मणानां च स्वेषां प्रीतिओजनम्‌। 
नीराजनाशीर्वादौ च कतव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
सक्षयभोज्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूवकाः । 

या याः क्रिया मङ्गलार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणेः ॥६६०। 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वार॑भरण्यां चेवं च दर्शके ॥६६१॥ 
यारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवभेव च। 
गमनागमने चेव निरामे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो ड्वितीयेऽथ सासे कल्याणनासकः । 
शिवोर्‍सवस्तृतीयेऽथ तुयेऽन्यश्रयसात्मकः ॥६६३॥ 
पश्चसे मङ्गलाख्यश्च षष्ठे भद्रकनामक: । 
वरस्य केशावृद्धिस्तु तदा किल विधोयते ॥६६४॥ 
भुक्त्युद्धवश्च तन्मध्ये यावत्तावत्त चोदितम्‌ । 
झुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतेव्यं विचक्षणः ॥६६६। 
एतादृशान्युत्सचास्तु कल्याणात्तु परं न तु। 
पुत्रस्य लु यतस्तस्मात्पु्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥ 
अतएवात्र भूयश्च छोकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुण पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका। 
वेदिकी वाक च दिव्यास्यास्सपष्टार्था समुदीर्यते ॥६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशास्तं स्यादनेककुलतारकम्‌ । 
तञ्चातानां घुत्रतौल्यं पितृकर्मणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 


२६२४ कण्वस्वृतिः 

एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तज्ञातानाँ पुनः स्वस्य जनकस्य कुलं प्रति ॥७००।॥ 
समाननकार्या''' `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका । 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तत्पितुः ॥७०१॥ 
तहायादिः प्रकत॑व्यो हरिद्राजललक्षणम्‌। 
पश्चाच्च तत॒वीकारोडपि तदेतदखिलं क्तम्‌ ।।७०२॥ 
किसासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना। 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संखृष्टी तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च ताट्टशः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्पर चास्य बंशो दुबछ एव हि । 
बभूव किळ हा ताबखर्कात याति केवलम्‌ ॥७०%॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।।७०६॥। 
अन्यगोत्रम्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पालयिता तस्य पित्रा च तस्पित्रा दत्तकेन वा ।।७०७॥। 
सपिण्डीकरणे सम्यम्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 

न भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किछ ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमादरात्‌। 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः । 
सुस्पष्ठाय प्रकथितं तदर्था शुरुणोदितिः ॥७१०॥ 


गोत्रपरिवर्तने नानामतानि २६२५ 


अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वै मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेस्किल। 

तेन चण्डालता भूयात्तद्ठ शास्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥। 
यदि द्त्तस्वतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजावथ तञ्जो वा तद्गोत्रह्यजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्त गोत्रे तत्पालकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राङ्किन्नगो त्रिणम्‌ । 
सुक्त्वैबं तूऽणीं तत्पश्चाद्गोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१५॥ 
तस्पिता जनको नैव तक्षस्तत्मपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सत्यत्र दत्तज: । 
स्ववंशसाङ्कर्यभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ॥७१७॥ 
स्वपुत्रस्वपितुर्गोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ७१८ 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा बंशोद्वरणहेतवे। 
इत्येवँ प्रार्थयेत्सर्वान्वरं दृत्वा शातं शमम्‌ ॥७१६॥ 
सहस्त्र विभवे कुर्याद्गोत्रश्रष्ठस्य मे सुतम्‌। 
वंशसाङ्कयेशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृतार्थं कुरुताधुना ॥७२१॥ 


२६२६ कण्वस्मृतिः 


सम्यक्‌ त्रिपूर्वपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
वंशजानामस्य पितुस्थाग एकस्य चोदितः ॥|७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चाद्‌द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागञ्जयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३॥ 
तद्ठ शजानां सुस्पष्ट' न्यङ्गं नेष्यं च तत्कुले । 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवत्मेना ॥७२७॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
ताबदेतांस्यक्तपितुन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ।।७२४।। 
युष्माभिने समाह्येते पुत्रपौत्रादयस्त्रय: । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु वच्म्यपि ॥७२६॥ 
कृपया विश्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीक च मामेवमेतद्वशं च धर्मतः ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं बोगतो5स्थ्यहम । 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुपस्तहम्भसा ।।७२८। 
ओमित्येवेति तत्राम्नौ व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो मांझी प्रकुवीत तत्पुत्रस्तदनन्तर्म्‌ ॥७२६॥। 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेच हि ।।७३०। 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पिलुम् तौ । 
आशोचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ । ।७३१।। 
दर्शादिदेवताश्चापि पितामह८प्नुखाञ्चयः । 
नोच्चायश्च पिता तेपु श्राद्धमात्रं त्रिपूर्वकम्‌ ।।७३२।। 


वंशोद्धरणायद्त्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणेब कुर्वीत ततो मातामहाश्च वै । 
पितामहस्य एतेऽध्य चेतस्यापि सृतो पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशौचमित्युक्तः एवं किल महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधर्क क्र,रमन्यगोत्रसुतस्य वै ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितँ ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌। 
स्वश्राठघु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिग्रहे ॥७३४॥ 
न किचिद्बाधक तत्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयज्नतः ॥७३६।॥। 
स्वीकुर्याद्‌ श्राठ्पुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूर्वकम्‌ । 
यद्यत्तत्राथित दद्याद्ह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७३७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा ताहशी समये परम्‌। 
गृह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥ 
पुत्रश्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धर्मतः ॥।७३६॥ 
तडुक्तिलंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रा्रवासयेत्‌ ॥७४०॥ 
तनयग्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्रार्थित तदा । 
दर्वा शपथपूत्र वै पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराद्दवेन दुर्मतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्थृस्तत्परान्खलान्‌ ॥७४२॥ 
तडुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोलयोः । 
न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।।७४३।। 
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कण्वस्मृतिः 
सर्वस्वहरेणं कृत्वा तयोः पूव निबन्धनाम्‌ । 
चाञ्चल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्प्रवासयेत्‌ ॥७४४।॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते ताहश पुनः । 
बाधक शास््तो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४७४॥ 
दौहित्रः कर्ता(१) तनयश्चापि सर्वेशासत्रसमो मतो । 
विभक्त ष तु तद्श्रातृमुखेष किल तत्परम्‌ ॥७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कठ त्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्क्त्ते तु एव हि । 
तेषामभावे दोदित्रो श्राठपुत्रेषृ सत्सु चेत्‌ ॥५४८। 
अविभक्त घु तैः सवेस्तन्मुखेनेव केवलम्‌ । 
सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतक्यमशेषकम्‌ ॥।७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः । 
यस्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति ध्रवम्‌ ॥७५०॥ 
न चेस्किमपि नास्त्येव विभक्तेषु तु तेपु वे। 
तद्धनं निखिळं चास्य धर्मतः प्रभवेद्‌ध्र वम्‌ ॥७५९॥ 
यत एवमिति प्रोक्तो पुत्राभावे तु चोदितः । 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥।७५२।। 
प्रीस्यासन्नस्सपिण्डत्वं दो हित्रस्येद सुझ्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केबलम्‌ ॥।७५३।। 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संभूतस्तु दोहित्रो श्रातृपुत्रादयस्तथा ॥७६५४॥ 
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न सवेयुर्भ्रातूजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌। 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पितृसंबन्धयोगतः ॥७४५४॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संबन्धलेपकः (लेखतः)। 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमंसु ॥७५६॥ 
अमादर्शांदिषु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्वौपासनाम्नी पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७%७॥ 
मातामहान शा्नवरत्ममहापन्थानमाश्रितः । 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्येर्हि केवलम्‌ ॥७६८॥ 
तस्मात्सर्वसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निदिष्ठ' श्राद्धकृत्याय नान्यक्कत्ये नियोजयेत्‌ ॥७५६॥ 
निदिष्टमन्योह शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूव स्वीकुर्या्च तथैव हि। 
अपक्कमतिपक्क रा अत्यन्तोषणमनुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेदयेज्न देवाय कितु तत्सभ्यगेव हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक' सम्यगेव समीक्ष्य नै ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोञ्यादिसंयुतम्‌ । 
असिधार्याथ गायऽ्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४।॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापाना दि भिश्चरेत्‌ | 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कायंमखिलं च यत्‌ ॥७३६४॥ 
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कञ्चस्मुतिः 


योजयेत्तु अवेदेव नात्र कार्या विचारणा । 
हवि: स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वीङ्गसंयुतः ॥।७६६॥। 
एकं हविर्नान्‍्यकायहेतवे प्रभवेत्किळ । 
स्थाळीपाकादिपु कृत हृविस्तदूब्रह्ममोजने. ॥७६७।। 
प्रभूतलपिषान्यस्य कार्यस्य न भवेदहो । 
मधुपर्कादिपु कृत यद्धविस्तत्तथैव हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकर्मणि चेद्धविः | 
औपासनाम्रौ तरपूव कर्तव्यं मुख्यतो न चेत ॥७:£ 
छोकिकाम्नौ सवजनसौलभ्यायेच केबलम । 
ओपासनकृतं चाज्नमुद्प्रियादाज्ञया कृतम्‌ ।॥७७०॥ 
तन्मे(\क्षणेनोदूश्रतं च होतव्यमधिकोच्णतः | 
यावत्तु प्राशनं तेषां ताबदुष्णं अवेत्तराम्‌ ।।७७१।। 
ततः पर च पिण्डपु गतोष्णेप नमो मनु: | 
नमस्काराय कथितम्तस्मास्पेतृककर्म यत्‌ ॥।७७२॥। 
अत्यन्तोष्णेन निर्वत्यं लस्य प्राशनकर्मणि | 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यत; । ७७8) 
कत णां गोणतः प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कतृ त्व॑ मुक्त स्सूनोमतं तराम ॥७जछ।। 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि | 
हविभक्षणमात्रेप सबनत्रेव॑ विधीयते ॥७७६॥। 
एवसाम्रयणस्माततण्डलानां तथा पुनः । 
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हविरन्तं सवकम तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया! 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केपुचित्‌ ॥७७५॥। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेष्ठिपु तु केबलम्‌। 
विनाशो (रो)भूयः(कतडयः१)प्रार॑भ इति वे जगुः ।।७७८॥ 
कदाचिद्दे बयोगेन संघातमृतिमत्छु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेचकाले वे श्राद्धे वे समुपागते ॥७७६॥ 
सदानुक्रमशास्त्वेकपाफेनेच समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सब कुर्याइचिन्तित्तम्‌ ॥७८०| 
तत्क्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
विप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्वेविस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किल । 
सातुः श्राद्धः प्रकुर्याच तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृ्याथ पितृव्यस्य तद्वच ततः परम | 
भ्रातुज्येष्ठस्य तत्पस्स्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३॥ 
लत्कळन्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेबं शनेश्शनेः । 

एकेनेच लु पाकेन सब शक्यं हि शक्यते ॥७८४॥ 
शुभकमक्रतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
यच्छ्राद्धका्येकक्नं न तस्स्याच्छुमकमणः ॥[७८४॥ 
देवपृजाँ सबकाल्सवदेशशुभोत्तमा । 

ताट्रगथ तन्निमित्तकूनं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
दृव्यसन्नं जळ शाक तत्संवन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियाज्ञयत्पित्रे देवत्राह्मगसन्निधौ ॥७८७॥। 
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श्राद्ध कुर्यास्रयतनेन श्राद्धः कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकु्वीत वेश्चदेव॑ ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
चेदिकोऽयं विधिःप्रोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
प्रश्नत्र्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ।।७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेकदेशस्याध्ययनाच्छ्रो त्रियत्वकम्‌ ॥७६०॥। 
न प्राप्रोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्यस्नानस्सदाचारः सदावह्निः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अम्निहोत्राद्यभावेऽपि वेदवेदिविवजितः 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतहुक्त कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌। 
शाख्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 


॥७६२॥ 


॥ इति श्रीकण्वस्मृति: समाप्ता ॥ 
शुभसस्तु 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


# 
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दाहभ्यस्प्रतित्रुषीणां धमेविषयकः प्रश्नः 
कृताभिषेक दाठभ्यं स्वे आश्रमे समुधख्थितम्‌ । 
परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं क्रृषयो वेदपारगाः ॥१॥ 
धर्माधमेविवेकं च शुद्धिर्जातमृतस्य च। 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथेव च ॥ २॥ 
श्राद्गकाळं च ब्रह्मन्नगोन्नचण्डाल्संकरम्‌ । 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसार॑ प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌ । 
इष्टापूर्त विधिश्चैव प्रायश्ित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्ठापूर्तो तु कतेव्यो ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते मोक्षं पूर्व स्वर्गोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौ विंतृषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः । 
तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयान्मरत्यः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स॒ पूतफल्मश्नुते ॥ ८॥ 
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अग्निहोत्रं तप: सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ । 
आतिश्यं वेश्वदेवश्च इष्रमित्यभिघीयते ।'६॥ 
इष्टापूतों द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छृद्र: पूत धर्मे न वेदिके ॥१०॥। 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्रपसहस्तराणि खर्गलोके महीयते ॥११।। 
देवानां च पिलुणां च जले दद्याज्ञलाञ्जलीन्‌ | 
असंस्कृतप्रमीतानां स्थले दद्या्ञलाञ्जलीन्‌ ॥।९२।। 
केशको टकशंबूकमस्थिकंटकमेड च । 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिर्भवेत्त ॥१३॥। 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यरतु तर्पयते पितुन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन चा ॥ १४।। 
कादेव(मेव) ऋषीणां तु हो डौ तु सनकादयः । 
अहन्ति पितरश्नीच्छ्ीनस्ियश्चैकैक मंज टिम ॥९१५॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 
्रंख्रीनपोऽञ्जलीन्‌ दद्याइुच्चेरुश्चतरं ह्विज: ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितृणां जलकाङक्षिणाम्‌ । 
ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७। 
नोदकेषु च पात्रेषु नाशुद्धो नेकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ।।१८।। 
एकादशाहे. प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष: । 
मुच्यसे प्रेतलोकाच स्वर्गलोक स गच्छति ॥१६॥ 


पांडशश्राद्धवर्णनम ५६३५ 


यव्या बहवः पुत्रा यद्य कोऽपि गयां त्रज्ञेत । 
यजेत वा अश्वमेधं नीळं वा वृषमुत्झजेत ॥९०॥ 
लोहितो यस्थु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
श्वेत: खुरविषाणाभ्यां स नीलो बृप उच्य्रते ॥२१॥ 
प्रथमे5ह्लि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्ध तन्नवश्नाद्धमुच्यते ॥२२९॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे सासिकाब्दिके । 
पलन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्तं चापदि द्विज: ॥२३॥ 
मासिकानि यश होस्यादाद्यष्टे ह्यथमासिके। 
ऊनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु पोडश ॥२४॥ 
मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवस्सर चेबमाद्यमेकादशेञ्हनि ॥२॥ 
यस्यैतानि न कुर्वीत एकोहिए्टानि पोडश। 
पिशा'चस्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरपि ॥२६॥। 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र प्रदीयते। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽइनि ॥२७॥ 
एकोदिष्टः परिस्यञ्य पावणं कुरुते तु यः। 
अक्तं तद्विजानीयात्समावृपिदृघातकः ॥२८॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काय नित्यं तु परिलंधयेत्‌ । 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥। 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेडथवा यदि। ` 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो बिधिः ॥३०। 


२६३६ दाल्भ्यस्मृति: 
त्रिद्ण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 
एकाद्शद्नि पूर्ण पार्वणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा । ।३२। 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
निलत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्बाच्छरीरस्य द्वादशाह: प्रास्यते । 
माहुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतः ॥३४॥ 
पितामह्या सहेतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतव्यं सपिण्डीकरणं खिय: ॥३४॥ 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमज्जास्थिसि: सह: । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः । ।३६॥। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः । 
अथ चेन्मन्त्रविद्यक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः ।।३७।। 
अदुष्यं(दू?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः । 
अग्नौ करणशेषं तु पिठ्पात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पितृपात्रं पितृणां च न दद्याद्वेशवदे विके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ।।३६॥। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं व्रजेत्‌ । 
हस्तद्त्त तु यत्‌ स्नेहळवणव्यंजनादिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्विपम्‌ । 
गण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षालयेद्‌द्विजः ॥४१॥ 


श्राद्ध निषिद्धकमणांपरिगणनम्‌ २६३७ 


हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 
ट्विस्त्रि: पिबति गण्डूषं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेछः ॥४२॥ 
हतं दैवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 
अर्ध पिबति गण्डूषमधं त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमि देवताः । 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्ध य संप्रदाष्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकः। 
पवित्र्रन्थिमुस्खुञ्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४९॥ 
प्रक्षिपेड्ाजने विप्रो अ्र,णह॒त्यां स विदति। 
पिता च म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।।४६॥ 
द्वौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पित॒णां त्रीणि पूर्वाणां पिता च बमते यदि ॥४७॥ 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८। 
हस्तावछीढन॑ कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते। 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः । 
बवेरीकुसुमं चेव केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०॥ 
जाती दर्शनमात्रेण निराशा; पितरो गताः। 
तुलसी शतपत्राणि भ्र'गराजस्तथेव च ॥५१॥ 
मारुतं सोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुलित्थाशणकाढक्यो मसूरा याब नाळकाः ॥५२॥ 


२६२८ 


दालह्म्यस्म्रतिः 


निः पावा राजमाषाश्च ब्रन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 
श्राद्धे वे सृन्मयं(मृण्मयं)पात्रं सृत्तिकायाश्च लेपनम्‌ ।।१ ३।। 
साज्यं धूपं घृतं चंब निराशाः पित्तरो गताः । 
क्षारस्य तु यह्ृबणसुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४।। 
सुखेन श्रमितं भुक्त द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्षलळवणेन च । ।६६।। 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धो यस्तु भुञ्जीत लोळुपः ॥६६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लुमपिण्डोद्‌कक्रियाः । 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेतर भुक्तो कदाचन ॥५७॥ 
हव्यं देवा न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनर्भो जनमध्वानं भाराध्ययनमंथुनम्‌ ॥६८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुग्ट वर्जयेत्‌! 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्याभिगम्य च ।।१६।। 
व्यवायी रेतसो गर्ते मञ्चयत्यात्मनः पितुन्‌ । 
दवपूवभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेद्भुक्स्वा भुक्त्वा श्राद्ध' च नेत्तिकम । 
पितृपात्रं समुसमृष्ट्वा(ज्य)पिण्डांस्तन्न प्रदाप येत्‌ ।।६१।। 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कतव्यमेको दिष्टः (0) पार्वणम्‌ ॥६२।। 
सूतकांतरितं श्राद्धः प्रमादादगलितं तथा | 
तहिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्बणि ॥६३॥ 


श्राद्धकरणपुत्रस्याधिका रित्वम्‌ २६३६ 


प्रत्यव्डं पावणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे कुयरेकोदिप्ट सुताद्श ॥६४॥ 
द्वौ देवे प्राकत्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेव वा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेखदेविकम ॥६५॥ 
बहूनामपि वन्धूनामेकश्चेत्‌ पत्रवान्‌ भवेत। 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रबीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनासेक आर्याणामेका चेत पुत्रिणो भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि । 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८।! 
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्यु मासि मास्यथ पावणम्‌। 
कास्यसाभ्युद्यमाष्रम्यामेकोहिप्रमथाष्टमम ॥६६॥ 

` चतुर्थाद्ये प साग्नीनामग्नौ होमो बिधीयते । 
पिन्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्त यच्चान्यदुपकल्पितम्‌। 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्पश्चतिष्वेकां बजयित्वा चतुदशीम्‌। 
शास्त्रेणेच हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेळ्दे तु संप्राप्त अंतरामृतसूतके । 
वदन्ति शुद्धों तत्काय दर्शे वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध ऽहनि समुत्पन्ने मृतस्याबिदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४॥ 


२६४० 


दाल्भ्यस्मृतिः 
समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य च। 
एकोद्दिष्ट सुतेः कार्य चतुदेश्याँ महालये ॥७%॥ 
महाळ्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्ष॑येऽहनि । 
कृतोट्ठाहोऽपि कुवीत पिडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एकोदिट' . देवहीनमेकाध्येकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाम्रौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाम्नौ करणं पिण्डांश्चैच न दापयेत्‌ ।।७८। 
विवाहत्रतबंधोध्व वर्षमव्दा्धमेच वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो द्‌ ने कुर्यरितटतपणम्‌ ॥७६॥ 
नित्यश्राद्वमदेवं स्यादघ्यपिण्डविवजितं | 
आमश्राद्ध तु नेव स्थाच्छूद्र: कुर्यात्सदेव हि ॥८०॥ 
अपल्लीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला । 
आमश्राद्वो द्विजः कुर्याचट्रद्रः छुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तदू द्विशुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातु श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
द्शक्कत्बः पिबेदापो गायज््या श्राद्धभुक्‌ विजः । 
ततः सन्ध्या्ुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(?) मासिके मतः । 
पक्षत्रयेऽति कृच्छ' स्यात्‌ षण्मासे कच्छ एव तु ॥८४॥ 


शस्त्रहतकानां श्राह्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 


आब्दिके पादकृच्छ' स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 

अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शब्मविप्रहतानां च £९'गीदं्रीसरीस्रपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवतेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनृपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अञ्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्रक्कच््लेण शुध्यन्ति मनुराह प्रज्ञापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे ख्रीणां क्षेत्रगृहेषु च । 

यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाह ब्रह्मलातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिर्हतं ततो बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं स्प्रशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१॥ 
उद्यता सह यावंत एककायंध्ववस्थिताः । 
यद्य को घातयेत्तत्र सर्व ते घातकाः स्मृताः ॥६९॥ 
बहूनां शस्त्रचातानासेकश्चेद्वमंभेदनम्‌_ । 

सर्व ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मलातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर खानमेव विधीयते । 
संस्पृष्टस्तु तथा भुक्त कृच्छुसांतपन चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किड्विद्कामतः । 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राज्ञापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥६४॥ 
कामतस्तु यदा कश्चिच्चण्डाळीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छट्ययं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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चण्डालोदकसंस्परो स्नात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणेय शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत ऊध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पशने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेद गवां कृत्वा लांगूलशफलेदनम । 

पातनं चेव श्रङ्गाणां मासार्धं यावकं पिवेन । ।६६॥ 
यचसस्तावदूढव्यो यावद्रोहति तद्त्रणः । 

तद्ठणी दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ १०८) 
हले वा शकटे चेव दुबे यो नियोजयेन । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम । ।१०९।। 
प्रयल्वाद्वापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपातने। 
गवाशनं कृुन्तयिस्वा ततः प्राप्नोति गोवधम ॥ १०२।। 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नढीपवतसंरोधे पादोनं त्रतमाचरेन ॥१०३॥ 
एका चेद्रहुभि: केश्विदरबाठ्यापादिता यदि । 

पाद पादं च हत्यायाञ्चरेयुस्ते पृथक प्रथक ॥१०७॥ 
एकपादं चरेद्रोधे द्रो पादौ वन्धने चरेन । 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०४।| 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये शमश्रबापनम्‌ | 
पादहीने शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥१८३) 
पादे वख्जद्ठयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनभ । 
पादहीने च गां दद्यान्मिथूनं च निपातने ।।१८७।। 


आशौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद्‌ वृषभ॑ हत्वा होमधेनु' तथैव च। 
अन्न तु द्विगुणं कुर्याहक्षिणा द्विगुणा भवेत्त ॥१०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अक्कत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 
द्विगुणे तु ब्रते चीणे द्विगुणा दक्षिणा भवेत्त ॥११०॥ 
डौ मासौ पाल्येहवत्सं दो मासौ हो स्तनौ दुह्ेत्‌ । 

दौ मासो चेकवेलायां शेपं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोन्नाह्मणेषु च। 
वेकल्यतः (ल्पतः?) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्ध पु व्यान्रसरपहतेषु च। 
अभ्निविय्यु न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहा डवा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
बदन्त्यनुम्रहं ये वे तस्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 
बलत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 
सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौच नेव सूतकम्‌ ।।११५। 
आदन्त जन्मनः सद्य आवृडान्नेशिकी स्मृता । 
आख्रतात्तु त्रिरात्रं स्याइशारात्रमतः परम ॥११६॥ 
आचुडाकरणात सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता | 
आविवाहात्रिरात्रं स्याइशरात्रमतः परम्‌ ॥११७। 
अहस्त्वद्त्तकन्यासु वालेपृ च विशोधनम्‌ | 
गुबन्ते वास्यनूचानमातुळश्नोत्रियेषु च ॥११८॥ 
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चतुर्थ दशरात्र॑ स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥। 
एकाहाच्छुष्यते विप्रो योऽस्निवेदसमन्वितः । 
च्यहात्‌ केवळवेद्‌न्ञस्तद्वीनो दशभिदिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मेपरिश्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः । 
नामधारकचिप्राणां अस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१। 
संप्कोज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन संपर्क नेव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाग्निष | 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥। 
शावसूतकसुरपन्न पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४७॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं मृतकेन लु। 
न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ।१२४। 
मातुर प्रमीतिः स्यादशुद्धो प्रियते पिता | 
पितुः शेषेण शुद्धि: स्यान्मातु: कुर्यातु पक्षिणीम्‌ ॥१२६॥ 
खावे मातुडिरात्र स्यात्सपिण्डा: शौचवर्जिता: | 
पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्थाद्ववेत्सावः पातः पथ्वमषष्ठयो: | रि 
अत उध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बालस्याचमन तथा । 
रजखलायाः संस्पर्शे स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 


देशान्तरपरिभाषाबर्णनम्‌ २६४५ 


आचूडाकरणाट्वाल आदन्ताञ्च शिशुः स्मृतः । 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३०। 
विवाहत्रतयज्ञेषु व्वन्तराम्ृतसूतके । 
पूर्वेसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुखबीत्‌ ॥१३१॥ 
बिवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला। 
तस्याः शुद्ध: परं काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविंशव्यहयज्ञें विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेप अन्तरामृतसूतके । 
प्रारव्धे सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रेतसत्रयो:। 
विवाहे माठ्पूव स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३४॥ 
निभन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्वकमण्युप स्थिते । 
विधिना चेष तत्काय नाशौचं नेव सृतकम ॥१३६॥ 
भु जानेपु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते जुद्धिमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे सृतः कश्चिन्‌ सपिण्डः श्रयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥२३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं पष्ठियोजनसायतम्‌ । 
चत्वारिशद्वदन्यन्ये त्रिशदन्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिया व्यवधायकः । 
महानद्यन्तरं यत्र तई शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 
१८% 
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स्वगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि स्री यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत ॥१४१।। 
निर्दशे शुरुपाते च कृते चेवोध्वदेहिके । 

ऊध्व त्रिरात्रमाशौचं दशाहमक्रृतक्रियः ॥१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्म्रता । 


. अहुः संवत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नार्न समाचरेत्‌ ।।१४३॥ 


रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूवमेव दिनं प्राह्म यावन्नोदयते रबिः ।।१४४।। 
उदिति तु यदा सूये नारीणां हश्यते रजः । 
जनर्न वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शार्वरी ।।१४५। 
उषसः प्राग्रजः ख्रीणां विज्ञेयं दिनपूबकम्‌ । 
अधेरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥१४६।। 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु द्वौ भागो पूर्वं एव तु । 
उत्तरं तु पर ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥।१४७॥ 
रजस्वला यदि रनाता पुनरेव रजस्वला । 
एकाद्शदिनादर्वांगशुचित्वं न बिद्यते ॥१४८।॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
ऊध्वर त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६।। 
या सृता सूतकी नारी या झृता च रजस्वला । 
पूर्वबस्त्रं परित्यज्य शवधर्मण दाहयेत्‌ ॥१४०॥ 
अन्तरिक्षे शृता ये बाऽप्यम्रौ चाप्सु प्रमादतः । 
डद्क्यां सूतिकीं नारीं वरेच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१४१। 
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स्नापयेत्‌ पञ्चगव्येन मृत्तिकासिश्र लेपयेत। 
वँशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१६२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ॥१४३॥ 
शुना पुष्पवती स्प्रष्टा पुष्पवसन्यया तथा। 
शेपान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राशय बिश्ुव्यति ॥१६४॥ 
अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च। 
पिवेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५४। 
तडागक्रूपगर्ते तु चण्डाळादिविदूपिते। 

अपां शातघटोद्धारः पंचगव्येन झुध्यति ॥१५६॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१४७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपंचमाः ॥१४८॥ 
पिलुव्यपुत्राः सापल्लाः परनारीसुताश्च ये । 
दारास्निहोत्रधमेण न दोषः परिवेदने ।।१५६। 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अबुज्ञातस्तु कुवीत शाखस्य वचन यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षोद्र' स्नेहाश्च पत्रसंभवा: । 
म्ळेच्छभाण्डगता थे वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६१।। 
पत्रचर्णष यत्तोयं गोरसेपु च संस्थितम्‌। 

न दृष्यं तद्भवे्ठारि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥१६२।¦ 
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संप्रामे अट्र्मागे च यात्रादेवगृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्ृष्टाख्रष्टिन दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्री दृधिशमीषु च । 
धात्रीफलेष सप्म्यामलक्ष्मीवसते सदा ॥१६४॥ 
शूपवातों नखाहिन्दुः केशवल्लघटोदकम्‌ । 
माजनीरेणुसहित॑ हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६६॥ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना । 
तत्र तंत्र तिलेहीमो गायत्र्या वर्तनं यथा ॥९६६।। 
इदं दाल्भ्यक्ृत शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विजान्‌ । 
सवपापविशुद्धात्मा पुण्यलोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७। 

॥ इति श्रीदाहभ्यप्रोक्त धमंशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभम्भूयात्‌॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


a €> 
» आGङ्गरसस्म्हतिः ५(२) 
किः 
पूर्वा ङ्विरसम्‌ 
आङ्किरसम्प्रति क्रूषीणांमप्रश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्युनिमाङ्गिरसं द्विजाः । 
नहि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्वणुष्वमिति चाफणत्‌। 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२ ॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
लिङ्गादिरूपा साज्ञेया मुक्तिदा श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
्र्युक्तलिङ्लोटतव्यप्रययलक्षणलक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता ॥ ४ ॥ 
पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 
न वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌ । 
वेदोक्त रेष तेमंन्त्रेनिखिळानि समाचरेत ॥ ५॥ 
कममध्ये पुराणोक्तमन्त्रोच्चारणमात्रतः । 
नश्येत्तु वेदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 


२६६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
मन्त्राआवे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किल ।॥। ७॥ 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थाट्ठा विरोधाभावतः परे । 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कमंसु ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्तं हश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दित्यं प्रायश्चित्तं महत्तस्म्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा क्षग्वा बेष्णवी शिवा । 
सर्वपापप्रशामनी चिन्तितार्थेकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिणीता विष्णना पुरा! 
याहृतिसमो मन्त्रो न व्याह्ृतिसमो जपः ॥११॥ 
व्याहृतिसमस्तीर्थो न व्य्राहृतिसमं तपः । 
व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सवत्र ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद दिककृत्यानां लौकिकानामशेषतः !।१३॥ 
प्रमादाकरणे कृत्स्ने तत्त्यागे बुद्धिपूवके। 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ।।१४।। 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकर्माद्य तिक्रमे 
कर्मणोऽकरणे जातनाम्नोव्याह्ृतयः स्मृताः ॥१४।। 


दिनेकसाध्याः कथितास्तथा नामाझ्यकमणः । 
तथान्नप्राशनस्यापि चौटस्याकरणे ततः ॥१६॥ 


श्राद्धपाकानन्तरसमाशौचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसद्वयसाध्या याः परा व्याहृतयः स्मृताः । 
पश्चान्मोञ्जी प्रक्तञ्या मौञ्ञ्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
सुझ्यकाले षोडशाब्दपर्यन्त॑ दशमादितः । 
ढिनत्रयचतुषपञ्चषदसप्ताष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तज्जपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिमिः । 
जप्त्वैता उयाहूती दिया: प्रारश्चित्ताय केवलम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कम॑ समारभेत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वे। 
श्राद्धपाकानन्तरमाशौचं यदि । 
यदि देवायल्लमध्ये भवेत्सूतकम्रत्विजाम ॥२२॥ 
तत्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारक अवेत्‌। 
तत्क्रियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तत्क्रियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो विलयमेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कर्मणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः । 
पाकारम्भानन्तर' तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
श्राद्धे पाकसमारम्भे वृत्तेःथ निपतेच्छवम्‌ ॥२६॥ 
तट्टीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेदपि। 


२९५९ 


आङ्गिरसस्टृतिः 


पाकारस्भात्पूर्व तद्वीथ्यां च्तिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्धवारकम्‌ ॥२६॥। 
शवं वीथ्यां निएतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ।।२७। 
अप्यागत तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्राद्मुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ । 
दृशंपूर्णमासेष्टिपशुबन्धानन्तर श्राद्धम्‌ 
सर्वेषां ब्रतङ्र्लाणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ।।२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दाशिकः । 
पौर्णमासं च दृशं च पशुबन्धं च तद्दिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्धः समाचरेत्‌ | 
पिठक्रियादिनप्राप्तयागाबुष्ठानतोऽखिलाः ॥|३१!! 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादित्याश्चेव कृत्स्नशः । 
तद्रूपाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३२। 
निद्यठप्ता भवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तृप्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 
महा दीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 
प्रत्यब्दमासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति । 
प्रत्यच्द्मषि पित्रोस्तन्न पितूठप्रादिक मतम्‌ ।३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति। 
मह।दीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३५॥ 


शुद्ध नव वेदिककमंसुप्रवृत्तिःकार्या २३४३. 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविशद्विनाधिकाः । 
खरवदीक्षामध्ये 

तिस्नस्ताभ्यस्तु या न्यूनास्मिषडादिदिनात्मकाः ॥३६। 

खर्वात्मकास्ता विशोयास्तन्मध्यगतपेठृकम्‌ । | 

यहा तदन्ते तत्कार्यमन्यत्कबलितं तया ॥३७। 
दीक्षाबृद्वौ 

महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌। 

न कार्यसमिति वाच्यं कि दीक्षाबृद्धौ कर्थंचन ।।३८॥ 

संप्राप्रमपि तच्छाद्धमवशाह वयोगतः । 

तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 

देवयोगेन ` चिद्वृद्ध मेहरवं चेत्समागतम्‌। 

कारणान्तरसंगत्या तदन्ते चेत्कृताकृतम्‌ ॥४०। 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्यः 

तच्छाद्ध भवतीत्याहुदीक्षामध्यमृतानपि । 

न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संस्क्ुरयात्तद्ठयतिक्रमे ॥४१॥ 

कर्मणो वैदिकस्येवं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 

ब्रह्मवि द्विमंहाभागेधनेजञस्तत््वदिभिः ॥४२॥ 

दानतीर्थत्रतादिभ्यः कृछं भ्योऽपि विशिष्यते । 

वेदिकं तु महत्कम वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 

शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वेदिकं कर्म नाशुचिः। 

आशौचादशुचित्व॑ हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४।। 


२६५४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सूत्याशो चस्यास्ट्रश्यत्वम्‌ 
सूत्याशोचे स्ृताशोचे वेदिकं कर्म नाचरेत्‌ । 
अस्पृश्यत्वं न सूर्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४४।॥ 
उभयोर्भाजनं कुयान्महाशुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिहैन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकालमुक्तिराशौचे सूत्याशौचे न तन्मतम्‌ । 
संध्यामात्रं प्रकुबीत तयोर्मानसङन्त्रतः ॥४७।। 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशीचिनस्ततः ।४८।। 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याछे क्रिया । 

संतताशौ चसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ।।४६। 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं दृष्ट्या ततो यत्नात्त्यक्त्वा तं ग्राममादरात्‌ ॥।५०॥। 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः । 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धबारकः ।।६ १।। 
तदा संवत्सरं दृष्ट्वा सद्यो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
यदि विज्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ।।५२।। 
श्राद्धः तत्रेव कुर्वीत ध्रृतयज्ञोपचीतवान्‌ । 
एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥४३॥ 
एकाशोचेन वा पश्चायज्ञसृत्र तु बिश्वयात्‌ | 
यज्ञसूत्रविहीनः स्यादनहंः सवेकमसु ॥५४॥ 


शिखानिर्णयवर्णनम्‌ २६४५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेलं वाजिनमेच वा। 
धारयीत विधानेन न सन्त्रस्तत्र विद्यते ॥१६॥ 
सूत्रस्येव भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च ताहृशः। 
शत्रृच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शन्रुच्छिन्नशिखः सद्यो बिभ्रन्‌ कर्ण शुचियेतन्‌ ॥४५६॥ 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपूवक्म्‌ । 
पुनःसंस्कारः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 
सध्यच्छेदे 
सध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कुरख्नायाः संकटेऽपि वा ॥%८।॥। 
अवशाइहितो बापि पुनः संस्कार एवं हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌ ॥४६॥ 
तावद्गोपुच्छलोमानि धार्याण्येब विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न अवेद्वाधकेण च रोगतः ॥६०। 
सप्तत्युध्व रोमभिः 

सप्तत्यूध्वं तु चेत्तस्याः पूर्वतः पृष्ठतोऽपि वा। 
पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतैश्च रोमभिः ॥६१॥ 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेबोपपद्यते । 
तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 
न्राह्मण्यसूचनायेत्रं तानि लोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेव तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 


२६४६ आङ्गिरसस्मृतिः 
एबं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं ब्रजेत्‌ । 
शिखासूत्रं च तद्युग्मं ब्राह्मणस्वस्य सूलके ॥६४।। 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्वयात्‌ । 
शिखाच्छेदो पश्चवारं यदि जायेत शत्रभिः ॥६४५॥ 
ब्राह्मण्य तस्य नष्ट स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्त । 
श्राद्धविन्न खीसंगे 

'श्राद्धविघ्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥।६६॥ 
अकूत्वेव तदा श्राद्ध नोपेयाञ्च खियं तराम्‌ । 

तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सक्ृत्सन्निपाते प्राज्ञापत्यत्रयं चरेत्‌ । 
असकृदूगमनाच्चापाग्रयानं च समाचरेत्‌ ॥।६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः । 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वष्मेणा ॥६६॥ 
नोपेयात्तस्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादृशं कम कुर्याच्चेत्तव्कुळं स्वकं च ते ।।७०॥ 
आत्मानं पातयेद्धोरे नरके रौरवाभिधे । 

नष्टो त्रिप्रायके श्राद्ध पूर्वस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ॥७१॥। 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
द्वात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥।७२॥ 
यत्तत्त्रिप्रायक श्राद्ध तस्यागूश्च समापनम्‌ । 
अपराह्न च मध्याह्ने सद्यः पक्क भवेद्धि वे ॥७३॥ 


लछाजहोमात्पररजस्वलायां जातायानिर्णयः २६५७ 


पथक पाकात्तस्य भुक्तिट्वितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाआन्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते। 
सर्वशेष॑समादाय पिण्डांखीनेव निवेपेत्‌ ॥७४॥ 
अवशिष्ट' प्राशयेञ्च त्रिप्रायकविधो तथा । 
यल्लान्महाभीतिमति पश्चात्स्याद्भूरिभोजनम्‌ ॥७६॥ 
छाजहोमात्पूब यदि रजस्वला 
अर्वाक्तु, लाजहोमस्य वधूर्यदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ।॥७७। 
स्नापयित्वा विधानेन बञ्चाभ्यां संपरीयतः । 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्जानाहुतियुग्मकम्‌ ॥।७८॥ 
तृथगश्नी स्थापितेऽथ जहुयात्संस्कृत घृतम्‌। 
पश्चात्तन्त्रै प्रयोक्तव्यमात्राह्षणविस जनम ॥७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पल्लीं दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चाञ्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेब समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना श्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
ळाजहोमात्परं चेत्‌ 
ळाजहोसात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वाक्तु, शेषहोमस्य तूषणीकं सन्त्रवजितम्‌ । 
वरढयं प्रदायास्य ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 


२६५८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके | 
अहि द्वितीययामे वे शतङ्कम्भेरमन्त्रितः ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कर्म समाचरेत्‌ । 
ओपासने त्वनारव्धे द्वितीयेऽह्नि चेत्‌ 
ओपासने ' त्वनारब्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८४५॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ । 
परं वखद्रय द्त्वा तूष्णीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६। 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस्र रुदकुम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७॥ 
पञ्चगव्यस्तिलेः श्वेतेः सर्पपेः सवंधान्यकेः । 
व्याहृत्या चव गायपत्र्या हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसह्र' चेत्सवंदोपहर परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ।।८६।। 
होमशेषं समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चाचछुद्धिमवाप्रोति कमेणस्तस्य केवलम्‌ ।।६०।। 
तत्पञ्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिग्रहः । 
तयाथ संगमो मासादूगर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 
तद्गृहक्षेत्रमर्‍सां परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥। 
निशुद्वम्रेतकृत्या ये तद्द्रव्यहरणेच्छ्या । 
तत्समापनपर्यन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३॥ 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्त॑ न कुर्यः शुभकमे च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञाद्किं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्यायं न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतकृत्यरोधे 


कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च अक्षयेत्‌ ॥६४॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्कृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
मनसापि न कुर्वीत तच्चाण्डालं प्रकोतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 


अस्यन्यायादि कलो न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 
अत्यक्रम॑ चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च काय्येत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तस्सहायश्च सबै ते ळयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्या न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
| अङ्गापकर्षणं नेव कुर्यादिति सनोमतम्‌ । 


| समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्तकमंणः ॥१०२॥ 


२६६० आङ्गिरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेषृ कुर्यात्तत न सूतकी । 
भवेदेव तदः सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥॥१०३॥ 
जीवस्पिठकपिण्डपितृयज्ञा दिश्रा द्वम्‌ 
अपि जीवस्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः ॥१८४। 
पिलुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्वकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ।।१०६।। 
जीवे पितरि चेच्छाद्ध प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१८६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पीत्रस्तथा स्यात्प्रपितामहे (हान्‌) ।।१०७॥। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदृषिते तस्पित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चलात्मनि । 
तत्कत काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेपु विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽ्यं सद्यश्चण्डाळतां त्रेत ॥।१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानभात्रेण जायते । 
ऋत्विक्त्वेन वृते तम्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌ । 
श्राद्वाविकारसिध्यर्थ कुर्यादेकादशेऽहनि ॥१११॥ 
पार्वणं तद्विधोनेन पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
कर्मन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा. तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 


सिद्धिदिने श्राद्वविधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सर॑ सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
पश्चादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
न्रह्वाभूतस्य तस्यास्य सर्वदेवाद्रिपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादूधदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः । 
ताहक्‌ तद्यजर्न चास्य श्राद्धनामककर्मणः ॥११४॥ 
अधिकारिरबसिध्यथ तस्सात्तनेब तं यजेत्‌। 

न मातर पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पितृत्व मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 

यथा न तक्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 

पितृव्यपत्न्यादीनाम्‌ 

पितू5यपत्न्यादीनां स्यात्ताटक्पल्लीत्वमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्त न तन्मातृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पिठृत्वमपि मातृत्व॑ दानतो नाशसेष्यतः । 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहसर्रकात्‌ ॥१२०॥ 

गौणमातरि 
गौणमातरि मातृत्वं पुरस्कृत्यार्थलो भतः । 
समुच्चाय क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेद्धर वम्‌॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां कुर्याञ्जडमतिः सद्यश्चण्डाळतां त्रजत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 


२६६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः । 
निष्फलं याति तत्कर्म सोऽपि पातित्यमाप्लुयात्‌ ॥ १२३॥। 
पितृत्वं जनितर्यव मुख्यतोऽन्यत्र गौणतः । 
तत्पुरस्कृत्य चेत्कमे कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४।। 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः । 
ससवाप्रोति बन्धूनां राजबिद्ददनुज्ञया ।।१२६॥ 
श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
श्रावृजो वाक्यतः पित्रो्ज्येष्ठयकानिष्ठयवजितः । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥।१२६॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्रोति नोभयोस्ठु तथा विधिः । 
जनितुमुंख्यसूनुः स्यादन्यस्य शुणतः सुतः ॥१२७॥ 
मातुळत्वपिठुव्यत्बसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ | 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्येच तत्क्रिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कर्म कुर्यात्ममादतः ! 
पितृव्यादिकसुच्यार्य पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्यद्यासेनाप्यनेहसः.। 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ।।१३०।। 
उपनीतस्तु चेदुपनेतृत्वेनेव तत्क्रिया । 
विद्यादत्वेन तददातुभंक्तदत्वेन त्रदे ॥१३१॥ 
भयपत्वेन भयपे पिठ्व्यत्वेन ताहशे। 
तत्तदुद्चारणं कृत्वा तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥१३२।। 


अनाथप्रेतसंस्कारेऽशवसेधफळवर्णनम्‌ २६६: 


तदन्यथाळृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌। 
कतेरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुख्यकत्रेसमीपेउन्यो न कुर्यात्स्वानुबन्धतः ॥१३३॥ 
तत्प्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वें वृतः। 
अवृतस्तेन तत्प्रष्यत्वेन तद्दूरगे सति ॥१३४॥। 
कृतं चेत्क्रमं तद्भूयः संकल्पांदि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कृते वाङसात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्सात्रदत्तपुत्रस्तु. कृतदारः कृतक्रियः ।।१३४॥ 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन | 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रै सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
प्रतिवर्षं प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः .।।१३७। 
अ्रष्टानामपि हुच्छानां पतितानां विकरमिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रियां यल्लाइपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च सस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌ । 
्रटपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिश्रष्टानकमिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१३६।। 
पितरं श्रातरं पन्नं पतिमेवं मिथोञ्सतः । 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ . ॥१७०॥ 
अनाथप्रतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्कारादश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
मेतनिर्वापणं कमत्र संस्कारशब्दतः ॥१४१॥ 


२६६४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
प्रेतसंस्काराभवे 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङक्त कामकारतः । 
तप्रेतक्ृतपापीघँ ततक्षणाङ्घभतेऽखिलम्‌ ॥१४२॥ 
तद्दोषशमनायाथ चापाग्रे स्नानसाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेढुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रानुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कममात्र विशेषतः । 
पितृकृत्यं प्रेतकृत्य॑ तयोनो चद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विप्रानुज्ञां यतिरपि लब्ध्वा स्नात्वाद्र वस्त: । 
प्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४६॥ 
अपि शास्क्रतं कर्म बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तद्भ्यनुज्ञया तत्त॒ कमेतः पुनराचरेत्‌ ॥ १४६) 
बहुबिप्रतिरस्कारप्रद्व षागःप्रदू षितम्‌ । 
तदभ्यनुज्ञारहितं यत्तत्कमे पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 
कतरि सन्निहितेञकत कृतं पुनः 
यद्यकत्‌ कृतं कमं समीपे कतरि स्थिते। 
धनवृत्तिगृहक्षेत्रहेतवे तत्पुनश्चरेत्‌ ॥१४८॥ 
असगोत्रसंस्कृतावाशोचम्‌ 


असगोत्रमपि प्रतं दाययेद्यः कर्थचन। 
स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं. सूतकी भवेत्‌ ॥१४६॥ 


वेदमहिश्नोवर्णनम्‌ २६६५ 


मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

सृताहस्य परित्यागे मोहात्कुछद॒य॑ चरेत्‌ । 
गायत्रीद्‌शसाहस्रजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पञ्चत्रिशव्षपयेन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभागेस्तदूध्व पतितो भवेत्‌ ॥१४१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पेठृके। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१४२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सर्वकृत्येषु बच्मि वः। 
निष्क्रुतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१४३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मास्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१६४।। 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथबा ॥१५४॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सकृत्‌ । 
निष्क्रतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१४६६॥ 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरो्ारणतः सरवनामफलं लभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विज्ञातिभिः ॥१४७॥ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाबिलहराण्यपि । 
तान्येकवेदवर्णः स्यात्ताहशेदिव्यवर्णकेः ॥१५८। 


२६६६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


असेयेः संदृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः । 
ताइृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्बिषेः ।॥१%६॥। 
सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशय: । 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
ताइृशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वे ॥ १६०] 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येव कर्मभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य बे ॥१६१॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि । 
शुद्वाच्छुद्दः स्वतो वेदस्तदु्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२।॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिलान्यघहानि वै। 
असक्ृत्पठितानि स्युर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेञ्च वेद तं तादृशां शिवम्‌ । 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी अवेत्‌ ॥१६४।॥। 
स्नानतः सवेकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सव स्नानमूलम्‌ 
स्नानमूलमिदं ब्राह्म स्नानमूलमिदं तपः ॥१६४॥ 
स्नानमूडाखिला यज्ञाः स्नानमूलमिदं जगत्‌ । 
सवंकृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
कृतस्नेष्वशुचिषु स्नानं तारक परिकीतितम्‌ । 
अस्वृश्यस्प्शनादिकर्माङ्गस्नानम्‌ 
अस्पृश्यस्पर्शने चेवमभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६७॥ 


शाकमूळादिवमनेऽघमर्षस्नानादिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकळीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपाच्रीकरणेऽन्यत्र जातिश्रंशकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिषु सेषु सर्वेष्वाशोचकमंसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्त. स्वेकृछब्रतादिषु ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेबं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु सुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेस्कि वात्र शुध्यति । 
वसने स्नानम्‌ 
स्वक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२।। 
अजीणंबमने स्नानमोषधा दिक्रियावशात्‌ । 
वमने स्नानाभावस्थळम्‌ 
चमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकासूलतो यदि ।।१७३॥ 
नावगाहः प्रकतव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌। 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धबाससाम्‌ ॥१७४॥। 
शाकमूळाद्विमने 

शाकमूलेः फलैः ` पत्रैः कटुतिक्तरसादिभिः । 
सयश्चेद्रमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत्‌॥१७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः । 
सद्य एव प्रकर्तव्यमघमर्षविधानतः ॥१७६॥ 


२६६८ आङ्गिरसस्मृतिः 


रात्रौ बसने 
रात्रौ तु वमने जाते शोगाद्य रप्यजीर्णतः । 
अधेरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ।।१७७।। 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌। 
स्वगोत्रद्यागेऽन्यगोत्रपरिम्रहणे 

रबीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिग्रहात्‌ ॥१७८॥। 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः । 
स्वीयगोत्रपरित्यागो सिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥।१७६॥। 
द्यमेतत्प्रकथितं खिय एव हि नुने तु। 

| अर्घोद्यः 
अर्कश्रृतिञ्यती पातयुक्ताऽमा पुष्यसाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धोदयो योगः कोट्यर्कग्रहसंनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटो कुर्यास्नानशतँ यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्षष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः । 
महोदये तु तसूनानसहस्न यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो अवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ।!१८३॥ 
लं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तादृक्तु किल्बिषी । 

पत्यन्येन चितारोहितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति व्रजेत्‌ ॥१८४।॥ 
कथं तत्क्मकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूबुः किल वे चिरम्‌ ॥१८%॥। 


स्रीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुदभवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पत्यन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छूमुच्यते ॥१८६॥ 
सोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः । 
तस्याः षडब्दं संप्रोक्त' षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेब कुर्वीत लोभशाठ्यविवजितम्‌। 
तद्दोषशमनायेव प्राणस्यागाझ्यकर्मणः ।।१८८॥ 
चापाम्यार्न कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमञनेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कमभि शुभः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुं राजयोगेन त्रिगुणं वैश्ययोगतः । 
चतुगुणं शाद्रयोगादेवं निष्क्रतिरीरिता ॥१६२॥ 
खियः पुनविवाहे 
पुनर्विवाहिता मूढेः पितृश्राठमुखेः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्व स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 


पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी। 
तत्पतिः पितृभिः साथ कालसुत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४॥ 


०६७० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
दाता चाङ्कारशयननामक प्रतिपद्यते । 
तस्य निष्कृतिः 

तद्दोषशमनायाथ प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ॥।१६६।। 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः । 

नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एवं वें ॥१६६॥ 
संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवान्वह॑ तराम्‌ । 
खकत॑ यञ्च तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌ ।।१६७॥। 
सर्वेष्वपि च तोर्थेषु तप्तकृच्छुशत॑ चरेत्‌। 

ततः शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ।।१६८॥। 
तद्दोषशमनायेब पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यल्नात्कुवेन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं पिबंस्तद्विधिना रुदन्‌ । 
निर्लञ्जया लोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ।।२८०। 
ठुपदा नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जप॑स्तप्षाझ्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कृच्छर' विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 
पुटगभेविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चत्तप्रशद कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ । 

सा चेद्गतृ द्वयं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌ ॥२०३॥। 
कृत्वा च यावकाहारा वषमात्रेण शुध्यति । 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ॥२०४॥ 


बहुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा वे पुत्रैस्तडुद्भूतेश्चण्डालत्बं भजत वे। 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वसात्रशुद्धिः 
यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिकृच्छ्तः ॥२०। 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्रकम। 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भविधानतः ॥२०६॥ 
करणाञ्जातकादीतां स्वमात्रस्य शुचिभवेत्‌ । 
परेषां शाद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्यादपि ॥२०७॥ 
पूर्वंधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 
पुत्रे जाते ` 
यदि तस्यां प्रजायेरस्तांश्चण्डाहेषु बिन्यसेत्‌ ॥२०८। 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्धवम्‌ । 
पापप्रख्यापनं कुन्‌ याबञ्जीवं हरिं भजन्‌ ॥२०६।। 
पुण्यक्षत्रेषु नियतं बसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकेः ॥२१०।॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्मश्चण्डालतां ब्रजेत्‌ । 
तद्दोषशमनायेवं  पूर्ववत्तु समाचरेत्‌ ॥२११। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं सञ्चुन्नेयं विचक्षणे: । 
एक द्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिश्लुद्रौककालेषु पापेकवहुलेषु च। 
विज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ प्रष्ट्वा गत्वा विचायं च ॥२१३॥ 


२६७२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ यं वा स्वजनेः सह ॥२१४।॥ 
मायया मोहयामास वञ्चयित्वाऽतिचर्यया । 
तं तं ज्ञाचा च संभाष्य तत्तद्वाइमूलमप्यलम्‌ ।।२१६।। 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेश्यः श्रावयिस्वाऽखिळं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६।। 
एताट्टशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेदूध वम्‌ । 
प्रथमोद्वाहकस्येब पर॑ त्वेषा परा न तु ॥२१७॥ 
कदाचिद्वमकृ्यानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 


सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ।।२१८॥। 
तया चत्तेषृ कृत्येषु सपङ्क्तौ भोजनं तथा । 
सह वा भोजनं हुष्ट' यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वभ्रे संछाद्य धर्मतः । 
खनित्वा याभमात्रं वा घटिकाहयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुद्घृय पश्चात्त॒ जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्रकृच्छ्सहस्राणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाग्र' तद्भवेच्छुचिः । 
पश्च स्नानसह्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य॒ शुद्धो भवति केवलम्‌ । 
न परेषामयं योग्य एवमाह पुरा श्रूगुः ॥२२३॥ 


अग्माह्ममूर्तिप्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 


प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्मुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाल्येद्विशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
काययोरेब संबन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा। 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
आत्मान्यकायं स्पृश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७॥ 
अग्रा्मूतंयो ग्राह्ममूतयशच | 
अग्राह्याभे्यमूर्तीनां ग्राह्मभेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां झुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाग्राह्माः सुरास्तु ये। 
ग्राह्मकायसुराणां वे प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका बन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। 
अग्राह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 
तन्चिवेद्तिमत्यर्थ न तेषां परिकहपयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अग्राह्याभेद्यमूर्तीनां ग्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१। 
अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येब श्रृतिमंथा । 
श्रौतस्मातक्रियादक्षः पेतृकोह्देशतोऽपि वा ॥२३२॥ 


२६७४ 
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निरुप्तमन्योइेशेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितेना निवेदितयोजने 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्नानिवेदितम्‌ ।।२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो वणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४॥। 
तेलेन खबणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छिष्ट न कुर्वीत तस्करेण न पीडयेन ।॥२३६। 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तस्प्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेवमेब तूऽणीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्ीयातु तदन्तवे न दन्तेरपि पीड्येत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्ध निर्माल्यमतिठुळभम्‌ ।।२३७।। 
देवानामपि तङ्गो्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्त्रीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ।।२३८॥। 
भगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणचिषये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ।।२३६॥। 
यदि कुर्वीत मोहेन रोरबं नरकं तरेत्‌ । 
अन्नं पकात्‌ समुद्धृत्य प्रथक्पात्र नियुज्य च ।।२४८।। 
कृत्वा सुखोष्णं संस्कृ पश्चाच्छाखा दिभिर्यजञेत्‌ । 
अत्युष्णादिनिवेदने 
असह्योष्णं महोष्णं वा पकपात्रगमेव वा ॥२४१॥ 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाह वाय नरकी भवेत्‌ । 
निवेदनप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प॒थक्पात्र निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यल्लात्सुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघाय च | 
अतिशुद्धमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाहृद्यातसमाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रिषिच्येबमप्राणाहुतिपू्वकम । 
उच्छिष्टमप्यकृत्वेन यन्लाहइद्यातस्वयं शुचिः ॥२४८। 
स्वीकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तैः परिघट्टयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छन्द्येश्च कि तु तूष्णीं तदम्बुवत्‌ ॥२४६॥ 
रसबत्फळवद्यल्लात्‌ प्राशयेञ्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतकछास्यापि ॥२४७॥ 
अभकेभ्यो दद्यात 
प्रदद्यादभकेभ्यो वे न स्वीकुर्यात्खय॑ यदि । 
स्वीकुर्यात्त तदा नक्तम्ुपविष्टः शुचिस्थले ।।२४८॥। 
शब्दानजनयन्नेव ताळदन्तादिभिह्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णो दकस्नानम्‌ः 
गृही न रात्रो स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ।।२४६।। 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो बहिसाक्षितः। 
उष्णेन शक्तो न स्नायाद्शक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ॥२५०॥। 


२६७६ 
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अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यत्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तत्स्नान॑ कथितं सद्धिन नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२४१॥ 
कम नेमित्तिकं तस्माहेवानामपि नार्चनम्‌ । 
यावन्नित्यादिकिमौंघं निर्वत्यैव विधानतः ॥२४२॥ 
पश्चाद्‌भ्यञ्ञनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्न संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२४३॥। 

माध्याहिकस्नानम्‌ 

माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा तत्प्रारभेत्कर्म तेनेतत्कमे नाचरेत्‌ ॥२%४॥ 
मलापकर्षणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 

क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२४४॥ 
क्षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना। 
करोति वेदिकं कमं न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ।।२५६।| 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेद्बुधः। 

प्रातःसायंपर्वा दिष्वभ्यञ्ञनस्नानम्‌ 

नाभ्यञ्जनं प्रकुवींत प्रातःसायं न पवेसु ॥२%७॥ 
ग्रहणे श्राद्धकालेषु ब्रतेषु निखिलेष्वपि । 
पुण्यबेद्किदीक्षासु न नक्त क्षेत्रतीर्थयोः ॥२६८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः । 
अतिक्षुधातुरो रोगी न कुर्वीत कथंचन ॥२५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्ववर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा नित्यकर्माणि छुद्देयित्वाउतिताडितः । 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।।२६०। 
हरा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यककृत्य गुरुबान्धवान्‌ ।।२६१।। 
सदबश्यककृत्येषु क्तव्यत्वेन शाखतः(शाश्वतः) । 
महत्सूपस्थितेष्वेब तान्यकृत्वेव मौख्यतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा बिग्रहोद्ठतन॑ द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीश्राद्वयोः 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वै मनुः। 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्वानि कदाचन ॥२६४।॥ 
नान्दि(न्दी) ताभ्यां प्रकुर्वीताबुकल्पेनेव तत्स्ततम । 
स्नानमभ्यञ्जन स्नानमश्तस्य कदाचन ।॥९६५॥ 
सोदङुस्भस्य नान्द्याश्च कतः संपद्यते किछ । 


ee ननम 


क्रोशस्पितनदीस्नानाच्टा द्धम्‌ 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६।। 
महादवश्रथा्चापि शावाद्रार्पाचगाहतः । 
तदङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कम तब्चरेत्‌ ॥२६७॥ 


संकल्पः 
कर्मसात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति वागुक्तिछूपं संकह्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
१८७ 


२६७८ 
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न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिक चरेत्‌ । 
स मानसः स्यात्संकल्प: कतव्यो वाचिकः परः ।।२६६॥। 
यक्ष्य इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह श्रतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ।।२७०।। 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कर्म तत्‌ । 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पितृश्राद्धव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्वमुपस्थितम्‌। 
तव्क्रमेणेब कतव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 
मोहादतहदिनक्तश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्य तिथिक्ृतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथौ यल्लास्क्ृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमेणः । 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेव तञ्चरेत्‌ ॥२७७।॥ 
पितृश्राद्धात्परं कार्ण्यश्राद्धम्‌ 
पितुः श्राद्धात्परं श्राद्धः कारुण्यानां समाचरेन्‌ । 
तदन्यथाक्ृतं तच्चेत्‌ परेद्यस्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥ २७१ 
निमित्तग्रहणश्राद्धः छृत्वान्नेनापि तद्दिनम्‌ । 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुवींत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७६।। 
मातृपित्तश्राद्धमेकदिने5न्नेन 
वित्रोग्र ताहं सततमपि कृच्छगतो नर: । 
अन्मेनव प्रकुर्वीत नाखादय न कदायन ।।२७। 


चाक्रिकश्राद्धवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तश्चेद्विस्सिया तानि चाचरेत्‌। 
न चेदामादिना शुद्धस्तद्धमेरखिलेव तः ॥२७८॥ 
प्रहे मुट्रतेद्वितये गतेञ्न्नश्राद्वमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने तारकछाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम्‌ 
चाक्रिक ग्रहणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌। 
पुष्पवन्मण्डलसममध्यभागम्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्लीळलक्ष्मप्रथुळं बतुंळं तस्त्रियामगम्‌। 
तञ्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पितृत्प्तिदम्‌ ॥२८१॥ 
तञ्च पश्चशताव्दानामेकदा वै भबिष्यति । 
ग्रहणे भोजननिषेधः, वृद्धबालातुराणां न 
महस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरेः ॥२८२॥ 
भोजनं नैव कर्तव्यं वृद्धबालातुरान्बिना । 
अपराह्न न मध्याह्ने मध्याह्णे न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे लु न तु प्रातः प्रथकानां तु केवळम्‌। 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले केवलेऽपि वा ॥२८४॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पाञ्जीयस्या(श)शरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृः्व तु तञ्बरेत्‌ ॥२८५॥ 
अयनग्रहणे मुरूपे पौनः पुन्यगते सकृत | 
कोणेकदेशसंस्परष्ट तन्न्यूमसमथस्थिते ॥२८६॥। 
ज्म्य साधयाम यामत्रयं तथा । 
साध्यासत्रसं यामचतुष्टयमिति क्रमात ॥२८७। 


२६८० 


आक्किरसस्मृतिः 


अधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रबदामि विनिर्णयम्‌ ॥२८८॥ 
तत्कालाजीणेराहित्ये हृद्यं तन्निबोधत । 
एवं स्थिते पुनवेच्मि यामतः सार्धयामतः ॥२८६॥ 
जौणशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्षुद्भवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ।।२६०।। 
अजीर्ण: स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्वयं सर्वेर्भक्तिस्त्याज्या बिचक्षणेः ॥२६१।। 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परेः । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदश्नतः ॥२६२॥ 
क्र रग्रहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकषणविद्ठ षस्तम्भनोचचाटनादिमिः ।।२६३॥। 
पीडितस्य विशेषेण मूछितस्यातिताडने: । 
तत्काळभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥।२६४॥। 
अत्युत्करा न्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नसृतिसंशयस्य विशेषतः ।।२६। 
तत्काळभक्षणावृत्तिने दोषाय भवेदयम्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥ 
सुझ्यो साधारणो धमंस्तत्कालाजीणंशून्यता । 
यामत्रयादिकाः काछास्तन्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७॥ 


मातापितृभ्यांपितुःदानं प्रहणच्व २६८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं प्रस्तास्तगं सूयेमपि वा शाब्रदृष्टितः ॥२६८॥ 
मुक्त' ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 
शुभ्रांशुचण्डांशुलोककांमी चेन्न तु भोजनम !॥२६६।॥ 
चरेदेव न संदेहस्तह्लोकाकामिन: परम । 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापति: ॥३००॥ 
अभिहोत्रम्‌ 
विहितस्य परित्यागादभ्निहोत्रस्वरूपिणः । 
पीतमातुस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥. 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूवे तत्समाचरेत्‌ । 
द्त्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणेकः कर्मवर्जित: ॥३०१॥ 
कृतकमंत्रयकृतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः । 
सातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्र गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तप्प्रतिग्रहे । 
न्राह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुत्रसंग्रहः ॥३०४। 
सगोत्रेष्वथवा कार्यो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌। 
असंसक्तो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यकृतक्रियः ॥३०६॥ 
न तद्धनमवाप्नोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः। 
जातकर्सादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 


२६८२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


मोञ्ञ्यन्तेनातिहषेण स्वमत्या समन्त्रतः। 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसर्वपितृक्रियः ॥३०७॥। 
यदि स्वर्यं तदा सर्वौ तद्वृत्ति लभते पराम्‌ । 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पितृहेतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्‌भूलाभः स्यात्तत्पूर्वं सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्क्रतो यदि तदूवृतः ।॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सब ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
स्वयमेव पितुर्दत्तः कमे कुर्यात्प्रयल्लतः ॥३११॥ 
तद्वनं तु न चेत्सद्यस्तञज्ञातिगतमेब चे। 
दृत्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा हुर्वळ एब बे ॥३१२॥ 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रेऽसुत्न परत्र च।. 
यदि जामी तत्र अवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 

अवश्यं पुन्रसंप्रह्‌ः क्तव्यः 

यथाकथंचितपुत्रस्य॒ संग्रह: कार्यं एव वै। 
दौबेल्ये खस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 
जळ्बुदूबुदसंकाशं वष्मेतत्कथितं बुधैः । 

न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥।३१४।। 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तत्चरेत्‌। 

अपुत्रस्य लोको नास्ति 
नापुत्रस्य. तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥३१६॥ 


पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
ब्रह्मलोकादयो लोकाः स्वाधीना एव सर्वदा । 
पुत्रवानग्निमान्‌ 

पुत्रचानग्निमान्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षाद्ब्रह्मविज्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 

येये धर्माः स्वेन तेते पुत्रेणेतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 

न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ॥३१६॥ 
अनस्निको न पुत्री स्यांदपुत्रोऽनम्निमान्‌ स्मृतः । 

पुत्रेण स्थावरं दानं फलवद्दानमेब च ॥३२०॥ 
यद्य्लोके महत्सवंदु लभं पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयरनं सदा कुर्याद्वेदिकं लौकिक शुभम्‌ ॥३२१। 
तस्माऱृतुमतीं भार्या सदा स्वस्थो न लट्डयेत्‌। 
छङ्घयेद्यदि तां मूढो भ्र णहत्यामवाप्नुयातू ॥३२२॥ 
ऋतुस्नातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। 

न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रसुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मारपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 
न पश्यतस्तलूपनमृणान्सुक्तिने जायते । 


~ 


येन केन प्रकारेण तस्मात्कुबींत मानवः ॥३२५॥ 


२६८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दु्बलश्चेद्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादय: 

वृत्तिदृत्त॑ कल्पयेद्वा मौज्ञीदत्तमथापि वा ॥३२६।॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌ ! 
वृत्तिदत्तः ङुळान्यष्टौ मोञ्जीदत्तरतु षोडश ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुढान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यलम्‌ । 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोककृत्‌ !।३२६।। 
धनतो यस्य यो लोके ह्यूपनीतो अवेदहो । 
स मोञ्चिदृत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
एवसेव भवेदन्यस्तनयः परलोकदः । 
विवाहदत्तसंज्ञ: स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिठ्वल्लभः । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमेकपूर्वये ॥३३२।। 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३३३॥ 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिहक्षवः । 
कणशः कणशः सद्भथः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥।३३४।। 
शनेः शनैश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌ । 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्मसु ॥३३%॥ 


विवाहे गोत्रद्वयल्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नैकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
दुलेभे(षु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६ 
सुतं बन्धुषु वान्येषु गृह्णीयाद्न्यजातिषु। 
सवर्णेषु ग्रहणम्‌ 

सरवर्णेष्वेब कुर्बीत नासवर्णष तद्ग्रहम्‌ ॥३३७॥ 

असवर्णेषु तत्कुवेन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीकृतौ 

गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 

कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ । 

संकीर्णमचशाद्याति यन्लतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 

असगोत्रस्तु न ग्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 

दत्तो रिक्थमवाश्रोति सन्ततिदातुरेब हि ॥३४०॥ 

तस्माहत्तसुतः स्वस्वतनयानुङ्भवान्‌ ततः । 

जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौज्ज्यां सन्त्रेः प्रवेशयेत्‌ ॥३४९॥ 

यदि द्त्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 

दत्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्ठयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 

एबं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने। ` 

समागते तदा सम्यग्यल्नाद्गोत्रद्वयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 

तद्गोत्रद्वययुक्त्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌ । 

तञ्जातानां विवाहस्य तदार्षद्ठ्यमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 


२६८६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अभिवन्द्नादो द्विगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सम्ध्याबन्दने काम्यबन्द्ने । 
कृरल्ार्षय॑ त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४६। 
स्वीकृत्याषेद्वयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌। 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्विञ्यापकं तथा ॥३४६॥ 
पश्चसप्तार्षकं वेतन्नवैकादशकापंकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमारषकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पश्चदशार्षं च गोत्रं तस्प्रभवेदपि। 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृस्युद्भवानि वे ॥३४८।। 
बतेन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्बिचायं च । 
प्रष्टवा तस्संशयस्त्याञ्य एतावन्त्येच भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शाख्जसिद्धानि चेकार्षेयाणि कानिचित्‌ । 
हयषयाणि ञ्यार्षेयाणि पश्चार्षयाणि सन्ति हि ।।३५०।। 
एतावन्त्येव सवत्र शाख्नसिद्धानि नेतरत्‌। 
आद्यदत्तेकतदृत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३४१॥ 
इश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्रदशापयावधीतरे । 

दत्तजादीनां पूवगोत्रम्‌ 

तस्माइत्तजपुत्रांस्तान्‌ पृवंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२।। 
विना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तेकगोत्रिणः । 
यदि स्युर्माह्ृतः पश्चात्पूव तज्जनकस्य च ॥३४३॥ 
गोत्रं वज्य विवाहादावेवं सत्यत्र कालतः । 
अज्ञात्वा पूववृत्तान्तं गोत्रे तञ्जनकस्य च ॥।३५४। 


भ्राठ॒पुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानर्थः प्रभवेत्किळ केवलम्‌ । 
पूवेबृत्तेडथ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मातृवत्तु ताम्‌ ॥३४४॥ 
पाल्येदेव धर्मेण पश्चात्कृच्छुत्रय॑ चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांत्तु चत्ततः ।!३५६॥ 
चण्डालेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निर्णयः। 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्कथंचन ॥३५७। 
बुद्धिमान्‌ धमवित्कितु पौर्वापर्यविशेषवित्‌ । 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शाख्रतः पुत्रसंग्रहम्‌ ॥३४८॥ 


| 


| 
| 


श्रातृजेषु न विवाहहोमादिः 
भ्रातूजेष विवाहो न न स्वीकारश्च सत्क्रिया । 
न होमादिश्च कार्यो वे वाङमात्रेणेव पुत्रता ॥३५६) 
श्रातृपुत्रा दिपरिग्रहः 
श्राठुपुत्रेषु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 
न स्वीकुर्याद्दूरग वा स्वीकृतश्चोर एव सः ॥३६०॥ 
पुत्रग्रहणकाले तु तत्पत्रोर्मानसं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्ये भविष्यत्कालकृत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्धुराजादिभि्नेः। 
तरपुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपि बे पुनः ॥३६२॥ 


जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । 
टढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ॥३६३॥ 


२६८८ 


आङ्गिरसस्ट्ृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः । 
स्वीकृत्यनन्तरमौरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रै यः संजाते व्वौरसे पुनः ।॥३६४।। 
पुरोक्तान्यन्यथाकृत्वा सोहात्तदहितं चरन्‌ । 
प्रखपंस्तद्दुर्क्तानि मम मास्त्वयसद्य वे ।।३६६॥ 
बदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भझाग्चत्यलम्‌ । 
तं देशाद्वा्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ।।३६६।। 
सव्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्षेत्किल पर्जन्यः राषट्रक्षो भोऽपि जायते ।॥३६७१। 
पुत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कतेव्यम्‌ 
पुत्रप्रदानसमये तलतिन्रोग्राहकेण या। 
वागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शक्यते ।।३६८।। 
तहरन्धुभिस्तेन राज्ञा तेर्जेनेदातृदापकेः । 
तद्भार्याभिस्तत्तनयर्येन केनापि वा पुनः ॥।३६६।। 


पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌। 


अल्पं महदशक्यं वा शक्यं वा तन्न लङ्गयेत्‌ ।।३७०॥। 
स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 
इच्छंस्तद्न्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊध्वं लोकं न यातो वै श्रणहत्यामवाप्नुतः । 

भर्तः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
खपुत्रहितमिच्छन्त्यो भठ वाक्यं पुरोदितम्‌ ।।३७२॥। 


आतृपुत्रस्वीकृतो दत्तस्य समांशाः २६८६ 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वे निरयभाजिनः। 
भर्तुः पितुर्वा यद्वाक्यं तदा पूर्व्ुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पत्नी पुत्रोऽथवा मौरू्यादनृतं सौख्यचोदितम्‌ । 
दुःश्रुतं परुषं क्र,रमस्मत्कायबिरोधि तत्‌ ॥३७४।! 
नाप्यकुमे खीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
न्यकूछृत्य वाचा घिककृत्य ताडयित्वा कपोळ्योः ॥३७६॥ 
शीघ्र प्रवासयेह शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रातृपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः 
स्चीकृतश्रातृसूनोश्च पश्चाज्ञातोरसस्य च ॥।३७६॥ 
समभाग: सदा प्रोक्तस्तद्न्यस्य पुनयदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयेभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३०७॥ 
औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एब न संशयः । 
नष्टो तु पाळके ताते स्वीकृतो बयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कलती वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यक्षाच तं नोपयेहत्तो जातं तदौरसम्‌ ॥३७६॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्यप्यर्यं वयसाधिकः । 
न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठ: ओरसो नात्र संशयः ३८० 
दत्तेनौरसे उपनीते 
तस्माहत्तः स्वयं पश्चाजातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 


२६६० 


पन्नीप सुतखीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपल्लीमाता 


आङ्चिरसस्पृतिः 

प्रसादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो थ्रृवम्‌ । 
न॒तयोह् न्ढभावोडस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥। 

मृतभार्ययत्यादिपुत्र्रहणमः 
मृतभायाो यतिर्वणी विश्वस्ता दूरभतृ का । 
पुत्रं न प्रतिगृह्णीयाद्दूरभार्याऽपि सूतकी ॥३८३॥ 
अधिकारो मिलितयोदम्पत्योरुभयोरपि । 
कदाचिन्न प्रथक्सेन तद्दाने तप्प्रतिग्रहे ॥३८४॥ 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्टयस्य चेत्‌ । 
वस्तुनो सेळनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५४॥ 
सूतिप्रजननस्थानयुग्मट्ठन्टमनःसुखम्‌ । 
अचश्चळं स्थिरं तुष्टः चेन्मनस्तञ्चरेन्ननु ॥३८६।। 
दम्पती दम्पतीचित्तं तुष्टः कृत्वाम्बरादिभिः । 
कृत्वा च शपथ गाढं भविष्यस्कायंहेतवे ॥३८७॥। 
साक्षिणा पुरतो नूर्न देवब्राझणसन्निधो । 
राहो बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८॥ 

तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तरं काळान्मर्यादा था कृता पुरा । 
नरास्तानुक्लङ्गवत राजा राष्ट्रात्प्रवासयेतत्‌ ॥३८६॥ 


घुतस्वीकरणे या55रात्स्थिबा खाऽम्बास्य ये भवेत्‌ । 
सापबी जननी डृरस्थिद्वा भवति नान्या ॥।३६०॥ 


औपासनाम्नौ श्राद्धेडप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये मातृमातामहादयः 
ह तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
पुत्र्रहणतुष्टयौच भर्त्रा साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमातक एव सः। 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातासहाः स्मृताः । 
सर्वश्राद्धे ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेब तस्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु वा। 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मतृ णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन बिकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌. ॥३६४॥ 
तथेब पश्चात्कुर्वीत सर्वत्रेव हि निणेयः। 
सपल्लीपिता न मातामहः 
स्रपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ।।३६६॥ 
सपल्लीमाठतपंणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतपेणे दयञ्जली लभेत्‌। 
स्वमातवत््यञ्जछि सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥ 
षुनबिवाहितेनेवं तद्भार्या ठ्यञ्जछि लभेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 
तश्या औपासनाम्रौ श्राद्धम्‌ 
तस्था औपासने श्राद्धमझो कुर्यान्न टौकिके । 
यदि क्रुर्यात्रभादेन कुळ तशय विनश्यति ॥३६६।। 


२६६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पत्न्या अग्नि: 
यतः पल्लीमृतदिनं पिठ्नाशदिनेन वे। 
तुल्यस्वेनेब कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ।।४००।। 
लौकिकाग्नौ मरकुर्बीत स्वसभाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भाव सृता चेन्सातृवर्गगा ।॥४०१। 
भ्रातृपुत्रत्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्या चिर प्रथक्‌ । 
द्वादशाव्द्मलन्येतं तद्र्जोद्शंनात्परम्‌ ॥४०२।। 
पुत्र्रहः प्रकथितो सुझ्योऽयं तद्ग्रहे विधिः । 
तत्र साक्षात्कनिष्ठक्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ॥४०३।। 
प्रचरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्च चेत । 
तस्मान्न्यूनो भवेरपुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहान्‌। 
परं तद्ग्रहणात्पुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०६॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक। 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०३।। 
ततो अ्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नाघ्न संशयः । 
न चाप्येकद्वित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यवहितों यदि ।।४ ०७ 
तस्य॒ सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा । 
सापल्लीसातृतनया उन्नेया अ्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८। 
तनयाः शास्त्रमार्गेण न्यूना एव अवन्ति ते । 
एवं पिठृव्यतनयतनयाश्च प्रथग्विधाः ॥४०६॥ 


कामजपुत्राणाम्वर्णनम्‌ २६६३ 


तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव बे। 
विज्ञेयाः किळ कि मिन्नगोत्राश्चत्तु ततः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ कालदेशको । 
समालोच्य विधानेन कुर्यात्पुत्रस्य संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
विभागे श्रातरस्तुल्याः - 

विभागे श्रातरस्तुल्यास्तसपुत्रास्तत्समा हि यत्‌। 

ते गृहीत्वा न तुयाशं तह्लभन्ते सुतोद्धवे ॥४१२॥ 
सममेब छळभन्तंऽशमोरसेन समा हि ते। 
घमपत्न्यां समुद्भूत औरसः कथितो वुधैः ॥४१३॥ 
ट्वितीयादिसमुद्भूतो न - तत्साम्यमवाप्नुयात्‌। 

कामजपुत्राः 
धर्मपत्नीसुत॑ प्राहुरौरसं ब्रह्मवादिन:ः ॥४१७॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे । 
धमपन्नीसुतो ज्येष्टय' दत्ताद्‌्गोरवमाप्नुयात ॥४१६॥ 
पश्चाञ्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ । 
पिध्यादिक्रियया कालाद्धमंपन्नीसुतेः समाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न संदेहस्तथापि पुनरेककम्‌। 
प्रवदामि समुद्भूतस्तस्मात्तत्कायक्रद्भवेत्‌ ॥४१७॥ 
योऽधिको दःतसुतो न तत्काय॑ प्रभुभवेत । 
दत्तसूनुवमपत्न्याः सति तातेऽथवा न चेच. ॥४१८॥ 
द्विभार्यके क्रियाकृच्चेत्तद्धार्यया (अथापि बा) । 
दृत्तसूनुस्तयोरन्यतरस्य यदि कर्मकृत्‌ ॥४१६॥ 
१८८ 


२६६४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


खत्बौरसे तत्ससोऽयं प्रभवेदिति वै मलुः । 
दौहित्रो यदि दत्तः स्याद्‌ञ्ाठूजो बा तथाबिधः ॥४२०॥ 
औरसेनेन तुलितो सततं धमंतत्परौ। 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावेब संततम्‌ ॥४२१॥ 
पिठुत्वमपि दत्तेन तिष्ठेञ्जनकयोने तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्पितराबस्य तो मतौ ॥४२२।। 
पिठुत्बमपि मातृत्वभेकत्रेब हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३।॥। 
पितृत्बं मातरि गतमेकशेषजमहपकम्‌ । 
यथा न तस्कायेकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पितृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहृक्पल्लीत्बमेच हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वसुञ्चरे्त ॥४२५॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुस्वथवा सगोत्र: । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको 
ब भिन्नगोत्रो न खगोत्रबिद्विट ॥४२६)| 
सगोश्यसंमतः सूनुयः कश्चन ससागतः । 
पुत्रत्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२७। 
धमपत्नीसुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो ग्रही । 
जातपुत्रोऽप्याहिताग्निने समस्तेन वर्णिना ॥४२८। 
धर्मपल्लीसुतो बालो द्वितीयादिसुतो युवा । 
आहिवाग्निईशसुतो न समश्तेन चोदितः ॥४२६॥। 


दत्तकस्यकमंकरणे5घिका रित्ववर्णनम्‌ २३६४ 


ख एव पितृक्रस्येषु मुख्यकर्ता न संश्चयः। 
अनुपेतो5प्यसौ यद्यप्यथ तत्कत्‌ तोइखिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्न्येप्रमुखतस्तथा चेत्कमे तत्परम्‌। 
| जातमात्रे धर्मपत्नीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
| द्वितीयादिपुरोद्भूता भवेयुस्ततक्षणाञ्ननु । 
धमपल्नीसुतोत्पद्मा दत्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्खद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌। 
तत्पल्लीकर्मकर्ता चेद्द्वितीयातनयस्ब सः ॥४३३॥ 


दत्तादो विशेषः | 
द्त्तोऽधिकश्चेद्भबति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधौ खन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
सद्भार्याकर्मकर्ता चेत्तत्झुत्तापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्तु कमंकृद्दत्तकस्तदा ॥४३६॥ 
सथ्यो हैन्यमवाप्रोति न अ्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्वद्धमंषल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कलत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌। 
सुते सति स एव श्यात्तत्कर्मेणि न चेतरः ॥४३। 
सवदेवं समाख्यातो न तेनायं हि हुर्वलः। 
दत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनथे तावन्मात्रेणायमथाधिकः । 
तुर्याशोडपि समांशः स्यात्ताद्ृशं कम तत्कृतम्‌ ।४३६।। 


२६६६ आङ्गिरसस्मृतिः 


सति तत्ततूसुते तस्मात्‌ पितृपत्न्या विचक्षणः । 
ज्येष्ठायास्तत्कनिष्ठाजः स्वयं कम समाचरेत्‌ ॥।४४०।। 
ज्येष्ठेम दत्तपुत्रेण तदक्षेत्रस्य पितुस्तु बा। 
कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिकयं तत्सुतातपरम्‌ ॥४४१॥ 
ताते सति कळत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 
कृतं कर्म हि दत्तेन सद्यः पुत्राधिको भवेत्‌ ॥४४२॥ 
पुत्रेषु सत्सु दत्तेन पितुः कम कृतं तु चेत्‌। 
न तदा तस्य वाधिक्यं स्वार्य्य किमपि ळभ्यते ॥४४३।। 
यंदि सञ्ञ्येष्ठभायांया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 
कर्म तत्युरतो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुत्तात्‌ ॥४४७॥ 
पितुः कमे कृतं तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 
अप्ययं सुर्यकर्ता न मुख्य: स्यात्सुत एव वे ॥४४%॥ 
निखिलेभ्यो सुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

पर्नी विशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
औरसो धर्मपत्नीजो धर्मपत्नी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 
याऽनेन पूर्वं वाळा वा दुगगृणा चा बिवाहिता । 
सैबास्य धर्मपत्नी स्याद्वर्मविद्विसदाहृता ॥४४७।। 

द्वितीयपत्नी 

तत्पश्चाद्या कुटीना वा सुरूपा वा बयोऽधिका । 
न सास्य धमंपत्नी स्याद्द्वितीया भोगिनी स्मृता ॥४४८॥ 
सति चेत्तनये तदपे पुनः कामाडिवाहिता । 
द्वितीया भोगिनी नारी धर्मपत्नी न सोच्यते ॥४४६।॥ 


१ कला पा 


नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ - 
पुत्राणां अ्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीसमुद्भूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः । 
पत्नी तनयराहिलक्रतवेवाहिकस्य सा ॥४६०॥ 
येयमूढा धमहेतोधेमपत्न्यभिचो दिता । 
भोगिनी | 
कळत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्तरि सन्ततो ॥४४१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याङ्गोगिनी काञ्चनाह्यया । 
सर्मणावावातादिपल्लयः 


भर्मणो (ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि इत्खशः ४५२! 
लभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काञ्चनाह्या । 

न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४५३।। 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता | 
सर्वस्वर्णपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ।४५४॥ 
परा दुर्वणेनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 
तानि सर्वाण्यवाप्नोति तृतीयेति च तां बिदुः ॥४५५॥ 
परिवृत्तीति तामेके विज्ञेया विमलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्न ह्ववादिनः ॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेऽपयुत्तरोत्तरदुबलाः । 
घ्मपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यघिकास्तराम्‌ ॥४५७। 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सत्कर्णीति च कल्याणी धमशेः कथिता हि सा ॥४६८॥ 


२६६८ आइ्वरसस्पृतिः 


धमंपत्नीसुतो बालो मौझीविरहितोडपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कमभिः सत्कृतेष्वपि ॥४४६।॥ 
उत्तमः पितृकृत्येच तस्मादभ्निप्रदः स॒ तु। 

तेन प्राधानिकं कम यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ।४६०।। 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुतःः । 
पठेयुवे विधानेन चेवं धमोऽखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्लु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोक न बिन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच्च च निर्मुक्तः क्वुत्तष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खळन्‌ भ्रमन्‌ ।।४६३।। 
नित्यं च सलिलाकाङ्क्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुर्णो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ।। ४६४ 
निवसेदेच सततं तलश्मादोरस एव सः। 


घमेपत्नीजस्य स्पशमात्रकठ्‌ त्वम्‌ 
घर्मपत्नीसमुद्भूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ।॥४६५॥ | 
प्रेतकार्यस्पशंमात्र॑ स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतळृत्यः सुखीतराम्‌ ॥४६६।। 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्तोति नित्यानन्द्‌ः प्रजायते । 
तत्तन्सातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार इरिताः ॥४६७।। 
सत्स्वौरसेषु मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः। 
तत्तत्कमसु कर्तारो नान्यमातृससुद्भबाः ॥४६८॥ 


श्राद्धादावत्यन्तठृप्तिकराणाम्बर्णनम्‌ २६६६ 


धर्मपत्नीसुतै बाले केवलं रहिताक्षरे । 
अस्पष्टस्पष्टवर्ण बा विद्यमाने मते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन ना। 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सब कारमितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्यत्प्राधानिकं कम तत्र तत्रास्य बे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शसात्रकत्‌ त्वम्‌ 
स्पशंमात्रः प्रकर्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केबलम्‌। 
अपेक्षितं मृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तञ्चरेत्‌ ॥४७३॥ 
खृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महातप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्धादावत्यन्तत्प्तिकराणि 

जकारपश्चकं त्वेकं घर्मपस्नीजसन्निधिः । 
तत्कार्यकरणं तद्दद्ग्रहणश्राद्भमेच च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्ध च फंहशुन्याः शाकभ्राद्धमथापि च। 
तथैव वरणं गौर्या वृषोत्सजनमेव च ॥४७६॥ 
सहाल्यश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः। 
अत्यन्ततप्तिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगुः ॥४७७॥ 
जन्मभूस्यादिके तत्र तञ्ञकारस्य पश्चकम्‌। 
सूतस्य तारकं पूव तत्परं त्वोरसस्य वे ॥४७८॥ 


३००० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सान्निध्यं म्रतिकाले तु द्वितीयादिशुतस्य वा । 
परलोकानुकूळा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥४७६॥ 
तत्क्रिया मन्त्रपूर्वेवं सूतस्य प्रभवेत्तथा । 

एवं स्याद्ग्रहणश्राद्ध गयाश्राद्भमथापरम्‌ ॥४८०॥ 
तृप्तिदं फाल्गुनीश्राद्वमष्टोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गौरीदानं पितृतृप्तिकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽ्यं महालय: । 
स्थापनं पनसार्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ।।४८२॥ 
पिठणाप्रपि सवेषां वह्भानीति वे जगुः। 
जकारपश्चर्क वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
७ चो ७ ~ 
तृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌। 
जकारप<्चकम्‌ 


जळाध जाह्ववीतीरं जनादनमहास्मृतिः ।।४८४॥ 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेच च। 
जकारपश्चकं प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८६॥ 
ग्रहणश्राद्वलक्षणम्‌ 
ग्रहस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पत्न्यादिभिवृ तः । 
तदान्नेनेव यच्छाद्ग करोति पिठ्लृप्रथे ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तदूय्रहश्रादूधमुच्यते । 
तदेतत्किळ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥।४८७।। 


पनसस्थापनमाहात्न्यम्‌ ३००१ 


घोडशश्रादूधतुलितं सहादानशताधिकम्‌। 

प्रोवाच किल सर्वशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकभ्राद्धान्येतत्समानि वै । 
गौरीदान तथवेति वृषोत्सजनमेव च ॥४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः का्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्साग्रिरूरतविश्वामित्रशुकादय: ॥४६०॥ 
नेतेषां तुल्यमपर॑ पेतृक॑ कमं विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पितृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२॥ 
वयं न विद्यः को वा स दू ठु)र्वासाजनकोऽथवा । 
कुमभोद्भवो दधीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नलः ॥४६३॥ 


मान्धाता वाऽप्यलको वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथवा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतस्समष्टिळोकानां हितायाऽत्र भुवः खले। 
अवतीर्णा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६९५॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शलाटोस्तस्य पृष्ठतः । 
सर्वे कण्टकरूपेण समाश्रित्येब सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
अष्टोत्तरशतश्राद्वदिव्यशाकविशेषकाः । 
प्रवतेन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहस्रकम्‌ ॥४६ॐ। 


३००२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तस्वास्य दिव्यरूपस्य पितृप्राणेकरूपिण: । 
सवंदेवस्वूपस्य सबमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥। 
सव॑यज्ञमहातीर्भस रिद ग्निसुबऽर्मणः । 
निखिलागमशास्नोघत्रतक्कुच्ट्रामृतान्धस्ताम्‌ ।।४६६। 
निधानस्य पवित्रस्य पिञ्र्याकर्षणवर्ष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूलकेः ॥००॥ 
फल: शलाटुभिर्वापि काष्ठैश्छाय'भिरेब च । 
क्रियते पितृतृप्तिः स्याद्बुद्धिपूवेमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्तं गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 


` शक्यं वर्षेसहस्रोण फणिराञेन वा न तु ।।५०२।। 


घुरा किल पितृतृष्तिहेतवोऽखिल्शाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणा5थ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥४५०३॥ 
अलर्कश्राद्धम्‌ 
अळकालर्ककारूषाच्युतचूताजरासराः । 
सप्त्मेतेष्बच्युतश्चेदलकश्चाजरास्रयः ॥४०४।। 
प्रतिमासजभेदेन स्मृता द्वादशजातयः। 
अतः षटत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०४॥। 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशालाटुतः । 
तद्भिन्वेकादशानां च शाळाटूफलभेदतः ॥५४०६।॥ 
हुं विध्यं किल संप्राप्त शाळाटोरपि वे मुहुः । 
आद्र शुष्कप्रभेदेन दर विष्यं समुपागतम्‌ ॥५०७॥ 


श्राद्धार्हदिव्यशाकबर्णनम्‌ ३००३ 


तद्करफळानां च पुनद्वे विष्ये समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामलको ग्राह्य आशरब्सपवित्र॒कः ॥१०८॥ 


दिव्यशाका: श्राद्धार्हाः 

बारुक: कर्मजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं बजपणी करीषकी ॥५०६॥ 
कारवल्ळी त्रयी कारुः कामकृत्‌ कासवारकः | 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयसम्रिमा ।॥५१०॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः। ` 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धसंदो दमः ॥५११॥ 
कुळंकारी मनुर्मानी राजश्रीः शेखरी नलः। 
नाळकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ।।५१२। 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः । 
कार्मुकः कर्मङ्ृत्कायो धेयेदो मानक्कत्‌ कुणिः ॥५१श॥ 
शरच््लीको मङ्गलको कुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फळश्रीर्मधुरम्रीबो दानदः कटुकः क्षमी ।॥५१४॥ 
मान्मथो मधुरत्रावा वज़न्नो वञ्रपञ्जरः। 
वहमीकजो बाळराजो बाछपुत्रो बृहद्रथः ॥५१४॥ 


कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी बलीमुखः । 
शर्मङुन्नेत्ररोगन्नो धान्यद्वेषी दरिद्रह्ृत्‌ ॥५१६॥ 
कुशलः कर्मसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभः। 
विश्वाकरः पिप्पलन्नः क्षुन्मूलो क्षुन्रिवारणः ॥।५१७॥ 


३००४ 


आङ्गिरसस्ट्रतिः 


अग्निधामा धरानाथो धरावासो घराश्रयः। 
अद्रिराजो थर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्रराट्‌ ॥१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीलनेत्रो मरुत्पतिः। 
मणिमालो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शोत्यकर्मा शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५९०॥ 
शतबल्ली सहावहली चक्रबल्ली निपानक्रृत्‌ । 
्रोणप्रियो द्रोणराजो शुल्महृत्‌ कटुसूलकः ॥४२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मलो बहुपुष्पकः । 
प्डक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूलो निशाप्रियः ॥४२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पवताश्रयः । 
कदेसाल्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूणपात्र शामेपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः ¦ 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥४२७॥ 
महामाली जीवमाली पाशाह्यः पाशहुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥।५२६॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः शरदूघो गणत्रिगः । 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं सुनिवन्दितः ॥५२६॥। 
मुनिप्रियो दन्तरिपुः शामक्कच्छममत्सरी । 

त एते दिव्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चोदिताः ॥४२७॥ 
एतेषामम्लयोगेन तद्योगेन च द्विधा। 

भवेयुः किल ते भूय एतेषां पुनरेव वे ।।५२८॥ 


पनसमहिमावर्णनम्‌ ३००५ 


मध्ये शाकुटकादीनि मूलतः सम्भतस्तथा । 
पत्रतस्रिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्केन जलळत्तेळः-यां प्रथक्त्वेन समष्टितः। 
चूर्णकह्कप्रभेदेन यन्तः स्यात्सह्रकम्‌ ॥५३०॥ 
पनसमहिमा 
एतत्सव चेकपात्रे निधाय किल पद्यजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुलयामास पाणिना ॥%३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्वभूवाधिक एव वे। 
ब्रहती त्रिशतसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥ 
आद्र क॑ षद्छ्तसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुळायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं शाकसहस्रस्य तिलाद्रकबृहत्ककम्‌ ॥६३४॥ 
संपादयन्ति यत्नेन पितृणामतितृप्तये | 
तिळमाषत्रीहियवा सुदूगगोधूमशाककाः ।।५३॥ 
काशा दशविधा दुर्भा मुख्यामुख्याश्च ये मताः । 
खड्गं दशविधं मांस प्रेतपर्पंटभूतपाः ॥५३६॥ 
वामदेवादयो विप्राः पिठ्सूक्तविशेषकाः । 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरुह एव च ॥५३७।॥ 
ब्रिन्दुमाधवविश्वेशचतुदंशपदानि च । 
ईशानादिसुखान्येबं गधाधरमहदेशवरौ ॥५३८॥। 


३००६ आद्विरसब्पृतिः 
भागीश्थी फल्गुनी च यमुना च सरस्क्ती । 
पिठ्सूक्तानि खर्बाणि वेष्णबानि विशेषतः ।।५३६॥। 
रक्षोन्नान पवित्राणि _ प्रुनरन्यै तथाबिधाः। 
श्राद्धद्रव्यविशेषा: स्युः पितृणामतिवल्लभाः ७१४२! 
ते सब पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः। 
एतस्मिब्‌ पनसे ळब्ध संवंश्राद्निदानके ।।५४१।। 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यवृप्ताः मझुतोफ्ति: 
पितरस्धुन्दिलाः सद्यो भषन्त्येवेति सा श्रतिः ॥%४२। 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको हृदा । 
मत्याऽमत्याथकाऽतीव भक्ताऽभक्त्याथवा पुनः ।।५४३।। 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 
स एव कथितः सङ्भिगयाश्राद्वसहस्रकृत्‌ ॥५४४। 
पनसं स्रहकारेश्च कदल्यादिदुमैः सह। 
स्थापयित्वा बिधानेन यस्नात्खंबधितेः शिवेः ।।५४१। 
चम्पके: पाटलीभिश्च सधूकेः सुमनोरगै: । 
चन्दनैः स्मन्द्रनेनीपेस्तच्छायाभिञ्च तस्कलेः ॥५४६॥ 
पत्रैः पुष्पेश्च तस्काष्ठेर्नानाशाकविरोषकेः । 
कुवन्‌ स्ववृत्या प्रयव् कुलको टिसहस्रकः ।।५४७॥। 
ब्रह्महोकंमवाप्येह तत्खायुञ्यमबाप्नुयात्‌ । 
पनसं यत्र कुत्रापि इष्ट्वा सद्यो महामनाः ॥१४८। 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशलाष्रफलमुख्य के: । 
येन केनापि बा तृप्ति पित्तृणां तां समाचरेत्‌ ॥४४६॥ 


श्राद्ध पनसस्यावश्यकबावर्णनम्‌ ३००७ 


सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो एब्धमात्रे च तत्फले। 
ह्मात्रेथवा भक्त्या दष्याद्व पितृतूप्रये ॥५४०। 
शळाटुं पानस पत्रं फलं हृष्ट्वा तु यो नरः । 
पितृतृप्तिमकृत्वेब तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥५६१॥ 
लं तस्य पितरः खर्व शपन्ति किल कोपतः । 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रव्यमुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा। 
शढाटुना छायया वा पितृतृप्लिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यस्किचिदपि वा तेपु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्सान्चेण पितरो नित्यतुप्रा भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एबं सत्यत्र थः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनखी नरः। 
तद्द्रव्येरनिशं भक्त्या तुप्त्यकृत्‌ षातकी भवेत्‌ ॥४५४।॥ 
गाळवस्तु पुरा बिप्रो हष्ट्बा बीजानि भक्तितः । 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितुप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६॥ 
स्वयं पत्न्या अक्षयित्वा पितृतृप्ि चकार हं । 
तावन्मात्रेण लै चाषि परं तप्ताः शताब्दकात्‌ ।।५६७॥ 
आनन्दसागरे मग्ना वभूबुरिति नः श्रुतम्‌ । 
पुश कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ।।५१५८॥ 
सहाबिन्ध्याटबीमार्ग पनसं कार्तिकेऽवशात्‌ । 
ट्रष्ट्वाक च नतस्तूष्णी समालोच्य क्षणात्परम्‌।।६६६॥ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे । 
इष्ट्बा समाधायेतानि निपुणः सवकर्मसु ॥५६०॥ 


३००८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
तानि स्वकरतः शीघ्र कृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जलकांक्षिणे ॥५६१॥ 
ससुद्यू क्ताय पातुं तञ्जलं भूमिगतं कथम्‌। 
पास्यामि सलिलं वेति समालोकयतेतराम्‌ ।।५६२।। 
पिबत्यनेकतरसा पितृप्रीत्ये पितृन्‌ महान्‌ । 
स्मृत्वा ददो तदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ।।५६३॥। 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्धशताधिकात्‌ । 
अतिहष गताः सद्चस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ।।१५६४।। 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रत्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 
परं तृप्ता: स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ।।६४।। 
शाद्चार्थधमतस्वज्ञसत्वमस्मत्प रित्‌ प्िक्रत्‌ । 
इत्युक्त्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥४६६। 
पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः किल सुरोत्तमेः। 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेताद्ृशो महान्‌ ॥४६७)। 
वितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महान्‌ । 
कारश्च कारवर्लीकः कारकः कालिको करुत ।।५६८।} 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां शृण्वतां तदा । 
इद्मूचुवंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु तत्साम्यं किसथ नाकरोविभो ॥%७०।। 
इत्येवसतिदैन्वेन पौनःपुन्येन केवलम्‌ । 
रुरुदुः किछ दुःखार्तास्तानेतांस्तादशान्विस्युः ॥४७१॥ 


कारस्यश्लाध्यत्ववर्णनम . ३००६ 


नाकिनां परतो भयः प्रहसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
ऐद्नम 
यन्माहात्म्यसुमह्यो अन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥४७श।॥ 
टृष्ट्खा विभूति परमाससहृन्नेब केवलस । 
तत्साम्यसिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥॥४५७३॥ 
तस्मादेतत्प्रश्रति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्धोककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि - ॥४७४! 
श्राद्ध पु केष॒चित्कालविशेषषु॒ कथंचन । 
रोदनाच्छाद्धकरणफर्ल ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७४%।॥। 
कारस्य श्ळाष्यत्वम्‌ | 
यस्मादम्लबचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां शृण्वतां चापि तस्मास्वं श्राद्धकमंसु ।।५७६। 
नित्याम्लयुक्तो वर्तस्व कार रे रे कृती भव । 
कारवल्ल्यादयो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ।।५७७ 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्कीकुमश्च सांप्रतम्‌। 
युष्मान्‌ श्राद्धेषु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ।।५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येब मिलित्वेव प्रथड नतु। 
नित्यं शाकसहस्रश्य ब्रृहत्यादेस्तु वो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्वयोग्यत्वमात्रं सद्वचसा मतम्‌ । 
सकण्टकब्वृहत्यस्ता मनसा पृवमेब वे ॥४८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन । 
युष्मदी यमिमं वृत्तं ज्ञात्वा तूऽणीं व्यवस्थिताः ।।५८१।॥। 
१८६ 
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आह्विरसस्वृतिः 
अतिचातुयतोञ्तीव निपुणाश्च विचक्षणाः । 
ज्ञात्वा तदूधृदयं सर्वमवलेपं तथाविधम्‌ ॥१८२॥। 
सव ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुर्ष्वपि ।।५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिष च वृद्धिके । 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोम्यत्बं तथाविधम्‌ !।५८४।। 
तत्र चेतासु याः क्रूराः प्रेतकमणि ता. पराः | 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कृता ।।५८४।। 
उर्वारुमहिमा 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसृष्टोडतिमुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहाबल्लीशलाटुफलसंवृतः ।॥५८६॥। 
समागऱ्यातिचपळात्‌ केलासाद्धरणीधरात्‌ । 

नत्वा बद्धाञ्जछिपुटश्चोर्वार्मेम का गतिः ॥४८७॥ 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
तादृशं तं समुद्वीक्ष्य गोरीवाक्येन केवलम्‌ ॥।५८८॥। 
शम्भुना लोकनाथेन सुष्ट शुद्धोकविग्रहम्‌ । 
ससागतं अहाप्रह्ण महागुरु वत्सलम्‌ ॥४८६॥ 
शुद्धस्त्वं दूरगवं ज्ञात्वा सं सर्वसुन्दरम्‌। 
अतिप्रदाश्यं चोवाच देवानां पुरतो बिशुः ॥१५६०॥। 
त्वमुर्वारो स्थाणुख्षो अघानीवचसा यतः । 

स्वर्य मळुत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो अद्दामनाः ॥४६१॥ 


पनसस्तुतिवर्णनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुत्रत्सलः। 
अवलेपेकरहितश्चाद्यप्रशृति भूतले ॥५६२॥ 
देविकेष॒ च पित्र्येषु कल्याणेप् नवेषु च। 
नेमित्तिकेष नित्येप काम्येषु सकलेप्वपि ॥५६३:। 
कत्खक्रियाविशेषेषु वाल्वृद्धातुरादिप। | 

निलयुक्तः सदा योग्यः शलादनां दशासु च ॥५६४। 
दशास्वेब॑फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । 
पितृणां सवदात्येन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसृत्युंजयस्य च। 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शरत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिव: । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥१६७| 
प्रथितो भव सवपाँ पानसेराम्रकेः शिवे: । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिद्धिकस्तथा ॥५६८॥ 
विद्॒त्सतुत्यों राजमान्यो त्वञ्जातीयकपो डशः । 
संग्राह्मो भव सर्वत्र सचनेत्रप्रियोऽनिशम ॥५६६॥ 
सवदा सर्वसंत्रृद्धो भवोर्षारोऽतिवर्धितः । 
समत्क्ृतो तु त्बद्वीजविक्षेपणसुग्बादितः ॥६००। 
फलवीजसमुत्पत्तिपयन्तं किल सर्वदा | 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिप्क्कतः ॥६८४.। 
त्रयखिशात्कोटिसंख्यदेवाना वह्लभो अब्र । 

इति स्तुतः पृजितश्च शासितो विहितोऽनधः ।।६०२;। 


३०१० 
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अत्यन्तपितृतृप्त्यैककारकः किल कारितः । 
उर्वारुस्ताट्टशः प्रोक्तः संग्राहः श्राद्धकमंसु ॥६०३॥ 
उर्वारुत्यागे दोषः 

ताहशं तमिमं यो वे मोढ्याच्छाद्ध षु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुद्रोही भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही श्रृतिद्रोही सवंद्रोही स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ।।६०४।। 
शी षण्णबतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रा न्तिश्ू(ऽय)तिपातमहाल्याः। | 
तिस्रोष्ष्रका गजच्छाया षण्णबत्यः प्रकीतिताः ।॥।६०६॥। 
मासिश्राद्धानि तान्येबं मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७।॥ 
पित्रोम ताह:. कथितोऽछङ्घनीयः कथंचन । 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके. ॥६०८।॥। 
त्रयोदश तृतीये स्यादमाव्याख्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६। 
अमावास्या द्वादश स्युर्मनवस्तु चतुदश । 
युगाद्यश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ।६१०॥। 
ध्रुतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 
महाळ्याः पञ्चदश अष्टका द्वादश स्मृताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवल्य इतीरिताः । 
प्रतिमासं प्रकतेव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥ ६१२।। 


दर्शश्राद्धवण नम्‌ ३०१३ 
कीर्तितानि द्वादश हि मिलित्वैतेऽखिलान्यपि। 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवबष प्रयत्मेन ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
अमावास्यास्तन्र क्ळूसा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 
अत्रैव पितृयज्ञशच कतव्यत्वेन चोदितः । 
शु्युक्तोऽयं पितृणां स्यादतितुप्त्यैककारकः ॥ई६१४॥ 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकद्‌ भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्धः विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
श्रत्युक्तमेतदेव स्यादैतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु यैः ॥६१७। 
श्राद्ध चे क्रियते तद्वा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 
इतरैः सर्वेपित्र्याणां श्रुतितो ब्रह्ममादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌। ` 
तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केश्चिद््र्बादिभिः ॥६१६॥ 

दर्शश्राद्धम्‌ 
दर्शानु्टानतः सवंश्राद्वानि स्युः कृतानि वै । 
इति सर्वे त्रयो लोकास्तृष्णीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः। ` 
दशंमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः। 
न तत्र साक्षाच्छ्राद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 


३०१४ 
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क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌ | 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 

स दशस्ताद्रशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४। 
अग्निहोत्री स एव स्याइशयाज्यक्षयाञ्यपि | 
सोमयाजी सबयाजी तत्त्यागी त्रह्मघातकः ॥ ६२४।। 
स॒ एव कमंचण्डालस्तमेनं ब्रह्मवातकम्‌ । 
दृष्ट्या समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६।। 
प्रकतिश्राद्धमात्रश्च दशे एव न चापरः। 
पितृयज्ञमुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७। 
त्रेब विहितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः । 

दर्शाब्दिकौ तुल्यौ 

दर्शो मृताहश्च समो न कदाचित्तु शाक्यते ।।६२.८।। 
येन केनापि बा त्यक्तुं तत्त्यागी चत्पतत्यधः । 
पित्रोमृ ताहस्त्वन्नेन कार्य: स्यात्तु न चान्यतः ॥।६२६।; 
न हेम्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः । 
अक्षेण शाष्पेमनत्रे्बा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३८; 
कि त्वप्नौोकरणादूब्रह्ममोजनात्पिण्डदानत: ! 

कृतं भवति तत्कम न चेच्ण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥६३१।¦ 

द्शाड्दिको न त्याज्यो 

मृताहोऽलङ्कनीयः स्याइशंश्चापि तथाविधः । 

येन केन प्रकारेण शाक्यते किल दुबले: ॥६३२।। 


संक्रान्तिपुण्यकालवणनम्‌ ३०१५ 


अकिचनेदु बेढेर्वा व्याघितैर्वा विशेषतः । 
वाधितेर्धाबमानेर्वाऽज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३१॥ 
नष्ट क्रियेनष्टधनेस तप्रायेरथापि वा । 
त्यक्तं, न शाक्यते श्राद्ध म्रताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 
मृताहस्ताद्ृशः क्ळूमः प्रतिवर्णं च चान्द्रतः । 
मानेनेच भवेन्नूनमक्लूप्रोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३४॥ 
अस्यन्तावश्यको न स्यादक्ल्ूपश्चत्तु यो अवेत्‌ । 
क्ल्ुपस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्त्रसंमता ॥६३६॥ 
तिश्यञ्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेभो5नलो ग्रह्मा: । 
तिथ्यको न शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः ।६३७।। 
तस्मात्तु क्लुप्ा इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्छृताः । 
सृयेरा शिक्रमणतश्चाऽक्लूपा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 
संक्रा न्तिस्वरूपम्‌ 
अयने द्रे च विपुवौ चतस्रः पडशीतयः । 
चतस्त्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ॥६३६। 
स्थिरभेष्वर्कसंक्रान्तिङ्ेया विष्णपदाह्वया । 
पडशीतिमुखं शेयं द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 
सोम्ययाम्यायने नूनं भवतो सृगकर्कटौ । 
तुळामेषोभयं ज्ञ य॑ विषुवं सूयसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रा न्तिपुण्यकाल: 
अहःसंक्रमणे पुण्यमहः कनं प्रकीतितम्‌ । 
रात्री संक्रमणे भानोव्येबस्था स्वकर्मसु (सङ्क्रमे) ।।६४२।। 


३०१६ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


सौम्ययाम्यायनट्ठन्द्वे विशेष इति बे जशुः । 
अतांत्याप्राप्य तत्काल पुण्यकाळ उदाहृतः ।।६४३।। 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेबं तत्काल: पुण्यदः स्मृतः । 

या याः सन्निहिताः नाङ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः ।।६४४।। 
अयने द्रे च विषवे चतस्रः षडशीतयः । 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ।।६४४।। 
त्रिशत्ककंटके नाझ्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
वर्तमाने तुलामेषे नाड्यस्तूभयतो दृश ॥।६४६।। 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिर्क्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां बिष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ।।६४७।। 
अधरात्रात्तदूध्व वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने ङुर्यादुत्तरायण एव वै ।६४८।। 


अन्नश्राद्ध कुढपः 


यद्यत्तु -पेठकं कमे श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्वि कुर्वीत तद्धिज्ञस्य तु चेद्यम्‌ ॥ ६४६ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धमविद्विः सनातत्ञैः । 
ओदनश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कुरङ्जशः ॥ ६४०।। 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तङ्किन्नस्नानदानादितपेणादिषु ते स्मृताः ॥६४९॥। 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः । 
श्राद्धकतुस्लु सर्वत्र कृतिनः काळ एककः ॥६४२॥ 


श्राद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चेतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकाळकः ।।६५३। 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याललोभपूवं तथाचरेत्‌ ॥६४५४॥ 
दर्शसंक्रान्त्यादिश्चाद्धानि 
तव्क्रान्तियुग्मश्राद्धादिक्ृत्यं सवं यथा लभेत्‌। 
ओत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।।६५६॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लूपा इति सूरिभिः । 
एवं धृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंख्यया - ।।६५६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यवळपान्येव केवलम्‌ । 
महालय: 
महाळ्या बहुविधाः पूर्वं पश्चद्शेति वे ॥६४७॥ 
षोडशेवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
षोढा ताः कथिताः सद्भिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥६४६॥ 
याम्या तिथिभेवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेबत्यानि केवलम्‌ ।।६६०।। 
बड्देवत्यानि कानि स्युनेवदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६६१॥। 


३०१८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


षड्देवर्यस्तु दर्शः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ । 
पतिना सह कतव्यं प्रथक्त्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पेतृकमहासङ्गसोख्यविन्रकरं अवेत्‌ । 
पितुबगस्तु पूर्वं स्यान्मातुबरगस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वर्गोऽयं तत्कळत्रतः । 
पित््येऽप्रदक्षिणम, शून्यललाटता च 
पितृवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६४। 
अपसव्यं तथा शून्यळलाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६। 
तथा शून्यललाटं च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 
तत्र गृहाळंकारो न कतव्यः 
यंत्रेतत्त्रितयं तत्र गृहालंकरणं न तु ॥६६७। 
मातृवर्ग प्रद क्षिणादि 
मातृवर्गो यत्र पूव तत्र स्यात्त प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्डलाटं च मङ्गळस्नानमेब च ॥।६६८॥ 
गृहाळंकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ॥।६६६॥। 
प्रपितामहपूर्व स्यात्तत्पितामहमध्यकम्‌ । 
पिक्रत एव कथितं तदुश्चारणळक्षणम्‌ ॥६७०। 


आशौचकालनिणयवर्णनप्‌ ३०१६ 
श्राद्धसेदेन विइ्वेदेवाः 

तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः । 

सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तव्यङ्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथेव माठवर्गडपि तार्तीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषामुच्चारणं. भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतद्विरुद्धै तत्सवं तद्िरुद्धमिदं परम्‌। 
निःशेषमिति बोद्धव्य ते सब देवताः किल ॥६७३॥ 
बसवः पितरोऽत्र स्यू रुद्राश्वापि पितामहाः। 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥।६७४। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पूवकस्य . चतुर्थस्य सकृत्किल । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पार्थयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७५ 
तदेवं सप्तपूर्षाख्यं सापिण्ञ्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ॥६७६।। 
समानोदकसंज्ञाशच ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७०॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रसेणेव परं यावत्तावस्पर्यन्तमेव वे ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिद्‌मीरितम्‌ । 
जीवच्छ्राद्धं तु तस्रोक्त' सवश्रादृ्धविलक्षणम्‌ ।।६७६॥। 


आङ्गिरसस्मृतिः 


चत्वारिंशह वताकमथवा पश्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तःप्रोचरतस्तद्‌द्विविधं स्मृतम्‌ ॥।६८०॥ 
श्रादूधानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीसानि च अण्यते ॥६८१॥ 
वृद्धिश्राद्धं गयाश्राद्धं घृतश्राद्धं तथेब च । 
द्धिश्रादूधे ठृणश्रादूघममादीन्यखिळान्यपि ॥।६८२। 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्स्नशाः । 
अदैविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भाने कृत्स्नशः ।।६८३॥। 

अमादिश्रादूधे कर्तव्यानि 
प्रेतश्रादूथेषु सर्वत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः । 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहूनं मतम्‌ ।॥।६८४॥ 
सपाद्याध्यंगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवला: । 
तिला: सवत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनुं विना ॥६८४॥ 
तत्र पूजा प्रकर्तव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्ष्यत्र परमा दध्याज्ये बल्लयमेव च ॥।६८६॥। 
पूर्वाह्ण एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि बायसेभ्यो वा गृध्रे भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७॥ 
न चेञ्जळचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 

एको हिष्टा धिकारिणः 
श्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च ॥६८८। 
मित्राय गुरवे श्राद्ध पितुर्मातुः खसुस्तथा । 
श्वशुराय श्यालकाय चेको दिष्ट' न पार्वणम्‌ ॥६८६॥। 


महाळयविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिसनुश्रादूध॑ प्रेतश्राद्घादिकें तथा । 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ।!६६०।। 
सहालयषोडशते गजच्छायाउन्र नो भवेत्‌! 
षण्णवलत्वसंख्याये सा हि पञ्चद्शत्वतः ॥६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया षड़विधया भवेत्‌ । 
महालयत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२)) 
स्ंत्रेबं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
संहाळयः 
महालयः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र बे ॥६६४॥ 
एकविप्रार्यपक्षस्य स्वरूपं बच्मि पूतः । 
महाळयानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६४॥ 
ये वृताः प्रथमंदिबसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये क्लव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्ष तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकतेव्याः प्रतिनित्यं थक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष एथक्‌ पथक ।।६६८।। 
प्रतिबगं न चेद्विप्रा बरणीया विधानतः । 
षड्देवत्य तु सवत्र नवदेवतद्यमेव वा ॥६६६॥ 
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ख्यातो महालयः सद्भिः पड़विधोडपि महालय: । 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ।।७००।। 
सकृन्महालय: 

चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 

सकृन्महालयः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ।।७०१। 

गयाश्राद्ध्समः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

अनिर्वाच्योऽखिलैः शास्त्रेर्महाश्राद्धविशेषकः ।।७०२॥ 

तादृशश्राद्वकर्तापि पड्देवत्येन संयुतम्‌ । 

नवदैवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥|७०३॥ 

धुरिलोचनसंयुक्त कुर्याच््राद्ध महालयम्‌ । 

सक्ृत्पक्षण वा पूवेप्रोक्तपक्षेपु येन बा ॥७०४॥ 

पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महाल्यकृडद्धवेत्‌ । 

न चेदयं गयाश्राद्धतुलितं य॑ च कंचन ॥७०४॥ 

पुण्यं श्रादूधविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रुतिः । 
महालयस्य अरण्यादीनां श्लाध्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ।।७०६॥ 

दशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु बिशतिः। 

द्वादश्यां शतमिल्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०ॐ। 

महाल्यकाळः 
आपाढीसवघि कृत्या यश्याः पक्षस्लु पञ्चमः । 
महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादूधसंपदे ॥७०८।। 


सुमङ्गलीनांकृते श्राद्धव्यवस्थावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाळयः 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्रादूधमाचरेतू । 
दुसर तानाम्‌ 
चतुदंश्यां विशेषेण दुम्र तानां चरेल्कियाम्‌ ॥७०६॥ 
सुसङ्गल्याः 
सुमङ्गळीनां कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकळत्राणां यावत्तद्धत वर्तनम्‌ ॥ ७१० 
प्राणिछोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न ठु वा दयम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाळ्ये तु चेत्‌ ॥७११॥। 
यावस्पेतृकधर्साः र्युस्तुलितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वे तदन्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्त॒ समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृर्चिकस्य जाते तस्पितरः परम्‌ । 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्राद्धाकरणमीक्ष्य बे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोद्य क्ता एव भवन्ति बै। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महालयाख्यकम्‌ ।।७१४। 
बिधिनेच प्रकुर्वीत न चेहोषा महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुर्यादेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यब्दमेव वे। 
महाळये परेऽहनि तपंणम्‌ 
प्रत्यव्द्धर्मा निखिलाः सक्न्महाळयस्य ते ॥७१७॥ 
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भवेयुरेन तस्मात्तु परेऽहन्येब तर्पणम्‌ । 

श्राद्धे यावन्त उद्दिष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥।७१८॥ 
रव्युद्यात्पूव तर्पणम्‌ 

तच्छेषतिळद्भेस्तु पूर्वं सूथोदयस्य बे! 

प्नष्टपितृकश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 

स प्रनष्टप्रसूनिस्यं तर्पणेऽधिक्रतो भवेत्‌ । 
जीवत्पितृकश्राद्धम्‌ | 

मासिश्राद्धे पितृयज्ञे नान्दीश्रादूधे च सन्ततम्‌ ।।५२०।। 

जीवत्तातो5पि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 

पूर्व्ये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सर्वदा ॥७२१॥ 

येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 

ताते भ्रष्टो च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥७२२। 

यस्कतेव्यं तेन कर्म पैतृकं तत्खुतश्चरेत्‌ । 

श्राद्धे बेदिकाग्न्यधिकारिणः 

पित्रोः श्राद्धं स्वपत्त्याश्च सपल्नीमातुरेव च ।।७२३। 

मातामहस्य तरपस्म्याः श्रादूधमो पासने भवेत्‌ । 

तद्विज्ञानां तु सबेषां श्राद्धं स्याहळोकिकानले ॥७२४।॥ 

अपुत्राणां पितृब्यानां श्रातृणामग्रजन्मनाम्‌ । 

तव्पन्नीनां च सर्वासां लौकिकाग्नौ यथाविधि ॥७२६॥ 

अवश्यत्वेन कर्तव्य न लाज्यं धर्मतोऽखिलैः । 

प्रत्यब्दं श्रादूघमात्रं स्यात्‌ पिदश्रादूघसमानतः ॥७२६॥ 


निमन्त्रर्णाहविप्राणास्वर्णनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्रादधम्‌ 
साघकृष्णाष्टसी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यज्ञलिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ।!७२७॥ 
नवस्यां तु ततो भक्त्या श्राद्ध कुर्याद्विघानतः । 
सासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केबलम्‌ ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्य कादश किलाऽट्टकाः । 
कृता एव भवेन्नूनं छघूपायोऽयमुच्यते ॥७२६।॥ 
अष्टकासु यथा दशश्राद्धतोऽखिलपेत्काः । 
कृतम्राया इति तथा लघूपायः प्रकी तितः ।।७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच््रःद्धानि न चेदोपश्च कीतितः । 
श्राद्धप्रयोगः 
श्रादूधप्रयोगश्च मया क्सन एवोच्यते$्युना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकतव्यं विधानतः । 
निमन्त्रणाहाः 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाऽवेदिनां तराम्‌ ७३४ 
कुक्षौ तिप्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुल तारयते तेषां दृश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥७३४॥ 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः । 
साचारः साग्निहोत्री च सोऽश्निवें कव्यवाहनः ।।७३६।। 
वेद्हीननिमन्त्रणे 

मन्त्रपूतं तु यच्छादूधममन्त्राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुश्षचिस्थं रुदत्येव न संशयः ।।७३७॥ 
शपत्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादृशां किल । 
यजर्न च प्रदातारं तदन्नं तद्दि स्थितम्‌ ।।७३८॥। 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राश्नाति हविषोडल्पकः । 
तावतः शूछान्‌ भ्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ॥७३६॥ 
दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाप्रमितरस्य च । 


` पश्यतश्चक्षुषी चेव श्टण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 


दुळंभायां स्वशाखायां सोक्तृनन्यान्ञिवेदयेत्‌ । 
स्वशाखीयः श्लाध्यः 

पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ॥ ७४१।। 

कन्यादानं पितृश्राद्ध झुद्धकच्छेभ्य एव च। 

प्रदेयं स्यात्मयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वे ॥७४२॥ 

अभोज्याः 

रोगयुक्त दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 

सदोषक च सद्देषं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ।।७४३।। 

नित्याऽप्रयतवष्माणं दुर्वण च कुरूपिणम्‌। 

नक्षत्रजीवनं दासकृत्यं शूद्रोकजीविनम्‌ ॥७४४७॥ 


अभोज्यानाम्वर्णनम्‌ ३०२७ 


शूद्रकयाजकं शूद्रपुट्र शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रप्रतिग्रहपर॑ निस्ययाचकमेव च ॥७४५॥ 
तथा पहलविक क्र रमात्मसंभाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रियं वेदनिन्द्कम्‌ ॥७४६॥। 
वेदविक्रयिणं नित्यं ्ामयाजकमेव च । 
त्रह्मविद्ठ षिण॑ चेव न्रह्मस्वहरणोन्मुखम्‌ ॥७४७॥। 
परदारपरं दुष्टः परदारेकचिन्तकम्‌। 

यक्तभाय दत्तपुत्रं पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुमद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोद्य क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ॥७४६॥ 
निर्दयं दानविमुखं नास्तिकं परदूपकम्‌ । 
मणिकारस्वर्णकाररजकादिपुरो हितम्‌ ॥७४०॥ 
अधिकाशमतृप्त' च दुर्वाद॑ दाम्भिकं जडम । 
वेदकर्मत्यागपूवशास्त्रमात्रकृतश्रमम॒ ॥७५१९॥ ` 
नास्तिकं किभविष्यन्तमृणिन त्यक्तवेदकम । | 
त्यक्तस्नानं स्यक्तसंध्यं निवृत्तक्षुर्कमकम॒ ॥७५२॥ 
कृताधश्वुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम । 
फल्गुं कुव्ज तथा चान्धं वविरं भ्रान्तमुल्वणम्‌ ॥।७५३।। 
उन्मत्तं दुवळं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोलक ब्रात्यमशुचि परसूतकम्‌ ॥७५४॥ 
परान्षिनं पराधीनं कर्पक वार्घपि वृषम्‌ । 
नुपतृत्ति वेश्यवृत्ति शाद्रतत्ति दुराशयम्‌ ॥७५५॥ 
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अत्यन्तचपलं श्रान्तमबीरापतिमेब च । 

तथे गमिणीनाथमभोञ्यान्नं दुरागसम्‌ ।।७५६॥ 
अश्रोत्रियसुत॑ काश्धृतबस्त्रं च दुःशठम्‌ । 
गायक ब्रणिनं क्लुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ॥७६७॥। 
हास्यकारं नटं नाट्यविद्य बुशंडकृत्यकम्‌ । 
षुद्रजीबं कार्यजीवं निस्यवेतनजीविनम्‌ ।।७५८॥ 
न भोजयेत्रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌। 

दिनत्रयं वअयिय्या (खा) वृणुयादतिचर्यया ।।७५६।। 
अनुमासिकभोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजत्‌। 
ऊनमासिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेतू ॥७६०॥। 
नम्मश्राद्ध बषसात्रं नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
पोडशे सार्थवर्ष तु सपिण्डे च द्विवत्सण्म्‌ ।!७६१॥ 
वर्जयिता द्विजं पञ्चाद्आहयेच्छ्लाद्धकमेणि । 
शूद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ स्यञञेद्वपत्रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवैश्यश्राद्धभिरखाअक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वर्जयेदव्द्मात्र तु म्रामचण्डाटकमंसु ।।७६३॥ 
आमश्राद्वगृह्रीतारं तद्दिने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमर्सभाष्यो दिवाकीत्यपुरोहित: ॥७६४।। 
पुण्यकाले त्वसंभाष्यः कुळाळानां पुरोहितः । 
भानुवारे भौमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ।७६६। 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परस्रौनपुरो हितः | 


ळी 
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पवणोर्योगकालेषु ट्विजवेश्यापुरो हित: ॥७६६॥ 
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नावेक््या एव चेते वै यदि हृष्ठास्तदा तदा। 
अग्ने्मन्वेऽनुबाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥ 
तीर्थप्रतिग्रही इष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीबी तदावासी तत्पुरोहित एव च ॥७६८॥ 
यदा इष्टस्तदा सूय पश्येभेति विलोकयेत्‌ । 
वरणम्‌ 
तिपूर्पचर्यावृत्तान्तः स्पष्ठो यस्य अवेत्तराम्‌ ॥७६ह६॥ 
ताट्टशं प्रयतं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम्‌। 
यहच्छालामसन्तुष्ट श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥ 
नित्यासिं पूर्वबयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मात्प्रत्युपकारेकरहितं सुमुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वश्येत्सम्यस्त्राह्मणं श्राद्धकर्मणि । 
आदौ संकहप्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२। 
दर्भपाणिः कृतप्राणायामो5त्वरतरस्तराम । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकल्पमाचरेत्त ॥७७३॥ 
देशं कार्ल च संकीत्य तथा च प्रकृते ततः । 
पिलुन्‌ देवान्‌ प्राकृतास्व समुहिश्य च प्राकृतम्‌ ।।७७४॥ 
करिष्ये कर्म चेवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहबनीयके ॥७७६॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयते। 
इस्येचं दक्षिणे हस्ते दद्याहर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥७७६॥। 


३०३० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्त पितणामेवमेव वे। 
मण्डलपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७। 
कृत्वा तु मण्डळं शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डलं पूजयित्वादौ देवं पेठकमेव च ॥७७८।॥ 
मण्डळात्पश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीकृते । 
तत्रेव विस्जेत्पाद' क्षाळ्येन्मण्डलोपरि ।७७६॥। 


गुह्कयोरधः क्षालनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्राद्धो वरं स्याद्गुल्फयोरधः । 
पितृणां नरकं घोर रोमसंसक्तवारिणा ॥७८०। 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पादप्रक्षालने भवेत्‌। 
तहोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥। 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्ये च विष्टरे बिकिरे तथा । 
उन्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्मृतम्‌ ॥७८२॥। 
कर्तः पूव भोक्त्‌ राचमने 
कर्ताऽनाचस्य यद्गोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
शुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥७८३।। 
देवादिभोजनदिक 
उदङ्मुखस्तु देवानां पितृणां दृक्षिणामुखः । 
प्रदद्यात्पावणे सव देवपूजाविधानतः ॥|७८४।। 
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वरणत्रयकालः | 
केचिद्रात्रौ तु पूर्वद्य स्वहिने प्रातरेव च। 
कुतपे तद्दिने भूयखिवार श्राद्वमूचिरे ॥७८५॥ 
सक्रदेवेति तञ्जामितया श्राद्ध प्रकुवंते । 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्धः सब प्रकुवेते ॥७८६॥ 
ओं भूर्भुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वे ततः । 
विष्टरः 

अर्यं चो विष्टरश्चेति प्रदयाद्विष्टट तथा ॥।७८७॥ 
स्वघाशब्दं पितृस्थाने सवत्रेवं विधीयते । 
अनेनेव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचेने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्वदिने मन्त्राः प्राक्कतमातृकाः ।।७८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितुन्वापि संबुध्योश्वार्य तत्परम्‌ । 
पूर्वोक्त नेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
षष्ठ्यन्तेनासनं दद्यातक्षणश्च क्रियतामिति । 

क्षणं दद्यात्तु दर्भेग हस्तसंस्पर्शनेन बा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण वे चदेत्‌। . 
अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दर्भानास्तीये भूपृष्ठ तत्र पात्रमधोबिलम्‌। 
निक्षिप्य तढुपयेवं दर्भेराच्छिद्य वे ततः ॥७६३॥ 
उद्धृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवान्निक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
भूर्भुवःसुवरापूवंगन्धाक्षतसुमादिकिम्‌ ॥७६४। 


३०३२ 


आङ्गिरसस्छतिः 


तत्र निक्षिप्य तच्चाम्भस्तद्धर्तेऽव्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तत्पूष परं वा तत्कृताकृतम ॥७६%॥ 
यदि कतंव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याह्ृतिभिश्चरेत । 
या दिव्या इति बा नो चेहेवा वोञ्च्यमिति त्र बन्‌ ॥७६६॥। 
द्द्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥।७६७॥। 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरामृचम्‌। 
विश्वेदेवास इत्येका विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगन्छन्त्विति तां चापि देवार्थ प्रजपन्ति वे । 
पितृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्लु न इतीव वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र 'तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्तावाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्राबुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌। 
थूपदीपडुकूलादि कृत्स्न॑ यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव व्याह्ृतिभिदंद्यात्तृष्णीं वा तद्यथारुचि । 
अग्नोकरणम्‌ 
ततोऽग्नौ करणं कुर्याद्यदि पूर्व स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्रैः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
तत्पूर्वक्ृतसंकल्पकमसध्याधिकत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकह्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्विशुणीभूयात्‌ तह गुण्यत एब बे। 
पुनः संकल्पयित्वैव तत्पूवैकक्रियां चरेत्‌ ॥८०७॥ 
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सर्वत्रेव विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकमेसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेब भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आसमाप्तेविधानेन प्रकृते पेतृके किछ। 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६। 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेग यत्कर्म चलति स्थले। 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वा5थ चाग्नौकरणमारमभेत्‌ । 

परिवेषणप्रकारपौर्वापर्यम्‌ 
संपरिस्तीय॑ विधिना दसेँस्तेदेक्षिणाग्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्ती्य ततः पुनः । 
मेक्षणेनान्नमादाय सन्त्रभेतं श्रुतीरितमू ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पेकपठितं सोमायेति हुनेद्धविः । 
तच्छेषेण यमायेति अम्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उदेशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे। | 
समुच्चार्य पुनश्चेब परिषिच्याप्रद्क्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुद्धृतम्‌ । 
अध क्षचिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देबपात्रेऽभिघार्याथ पूर्वष्च विधानतः। 
अन्न च पायस भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 
अग्रे सूपदाने | 

यदि सूपादथ पुनवंस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 
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तद्राक्षसं भवेच्ट्राद्ध तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोङ्नमन्त्रम्‌ 
अन्नमाञ्येनाभिघाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१४।। 
दुधिनान्नं (दभेणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ । 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोब्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥। 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रो्चारणकमणिः । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयल्लतः ॥८१७॥। 
नैते सन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किछ कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोषः प्रशस्यते ॥ ८१८! 
स॒ घोषो ब्राह्मणेः कतु शक्यते प्रकृते किल । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुलिस्थानि भवेयुर्हि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
द्विभ्यश्व समुद्ध्रृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकस्‌ ।।८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 
ऊष्मभागा हि पितरश्चोष्मशून्यं न पेतृकम्‌ ॥८२१॥। 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जल दत्वा गायत्या प्रोक्ष्य वे ततः ।॥८२२।। 
यदेबाहवनीयं वे दक्षिणाप्नि विधानतः । 
नित्यं बे गार्हपत्यं च परिषिश्चति मन्त्रतः ।।८२३।। 


मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषवर्णनम्‌ ३०३८ 


सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे । 

प्रथिची तेति तत्सर्वमभिम्ृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 

समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्धोमश्च समुपस्पर्शनं पुनः ॥८२५॥ 

मन्त्राः वाच्याः 

एतन्सन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुञ्चरेत्‌ । 

एतन्मन्त्रत्रयं श्राद्धे प्रधघानकमिहोच्यते ॥८२६॥। 

तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतदुच्चारणाशक्तौ व्यर्थ श्राद्धः भवेत्किक ॥८२७॥ 

तस्माद्यत्नेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 

हयं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किचन ।८२८॥ 

अन्नाभिमर्शने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ । 

पञ्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेस्यादिकाः पराः ॥८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकर्मणि । 

न चेच््राद्ध भवेन्नेतदेतेमन्त्रेभवेद्धि तत्‌ ॥८३०॥ 

पश्चार्पिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः। 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः ` 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयत्नतः ।॥८३१॥ 

काययेद्विप्रमुख तः ऋग्यज्ञुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेत वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्ठा भवेयुहिं तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

यथान्यघोषो विप्राणां श्रृणुयान्नात्र केवलम्‌ -।।८३३।। 


३०३६ 


आड्डिरसस्पृतिः 


तथा घोषः प्रकर्तव्यः स्वयं परमुखात्तथा । 
यत्नात्कारयितव्यश्व न चेहोषो महान्‌ भवेत ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामर्थ्यविकलो यदि तत्करः । 

नमो बः पितरो मन्त्रमात्रै भक्त्या जपेत्तु वे ॥८३४॥ 
इदविष्णुव्याहतीर्बा गायत्रीं वा बिधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्र वा गायत्रीं बेष्णवीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पोरुष सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्र बा दृश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीनां तामृचं नो चेदूगायत्रीं सवशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्ठिषणुमन्त्रमिरावती धेनुसतीति च । 

यजमानः स्वयं प्रीत्ये पिदृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६।। 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः । 
तृप्राः स्थेति द्विवारं तदुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ॥८४०। 
तत्रेव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
इच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेञ्भ्युदयमुच्यते ॥।८४२॥ 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ । 
तत्ततक्रियाविशेषेपु तूष्णीकं वेद्रमन्त्रकेः ॥८४३॥ 
अत्रानुक्त मंहाकाळविलम्यो बाधकाय वे । 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 


शाब्रविरोधिद्यागवणनम्त्‌ ३०३७ 


तन्सात्रस्य समीचीनप्रोक्त्यै तत्कम साधु वै। 
भवेत्किळान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ।॥८४%॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धसन्त्रोक्तिसात्रतः । 
यावान्‌ काळविलम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ।।८४६॥ 
प्रामाणिको हि तड्विन्नोडबिहितञ्व विधानतः । 
कर्मणो बाधकायेब साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माह्विद्वान्‌ सूत्रवेदविहित॑ यावदेव वे। 
ताबदेव प्रकुर्वीत सवसौख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्‍तृणां शाख्ञबत्मेनः । 
शाश्जबिरोधि त्याञ्यमेब 

यथावदेव कुर्वीताधिक॑ शाखविरोधि यत्त ॥८४६॥ 
सर्व सम्यक्परित्याञ्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छास्राधिकक्कस्यतः ॥८%०॥ 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्द्य दर्भान्‌ मूळे: सकृद्धतेः ।८५१।। 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिमन्त्र्य च | 
सळृदाच्छिन्नसन्त्रेण संस्ती्येब ततः पुनः ॥८४२॥ 
माञयन्तेति न्त्रेण ततो दद्यात्तिछोदकम्‌। 
सकृदाच्छिन्नदर्भेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८४३॥ 
एतेति च सन्त्रेण दद्यास्पिण्डत्रयं पुनः । 
यन्मे सातेति मन्त्र तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८५४॥ 


१०३८ आङ्गिरसस्ए्रतिः 
अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌! 
ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥।८६६।। 
चीरं धत्तेति तस्प्राश्यात्राय वा तत्पर पुनः । 
मार्जेयन्तेति मन्त्रेण पृवबच्च तिलोदकम्‌ ॥८४६॥ 
द्त्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 
नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८४७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज बहन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो अनो न्वाहुवेति अन्त्रकम्‌ ।।६४८॥ 
0 ~ २० 
पुनन इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वं । 
मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूज्ञयेत्ततः ।।८५६।। 
पितृपिण्डाचनं येस्तु क्रियते दभपत्रकेः । 
चर च्छ च्छ 0३१ पे 
तण्डुलरक्षतः पुष्पश्तिलरपि यवेस्तथा ॥।८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्नन्द्राकमेदिनी । 


पुत्रकळत्रादिभिः पितृप्रदक्षिणनमस्कार: 


वासोभिः पूजयेत्पिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्वूलैधूपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुनत्रपौत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कल्त्रेः परिवारश्च न चत्तश्य कुलं तराम्‌। 

न वर्धते क्षीयते च काले काले शनेः शनेः ।।८६३।। 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम्‌ । 

सवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या बिचारणा ॥ ।।८६४॥ 


श्राद्धदिनशूद्रभोजनवर्णनम्‌ ३०३६ 
अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः । 
आकाशरूपमापन्नाः काळमेदेषु सन्ततम्‌ ॥८६६॥ 
निस्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेछु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति सनोवेगात्पिण्डकाले तु ते पुनः । 
तत्प्रविश्येब पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६५७॥ 
तिष्ठन्ति किल तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजाँ विधिना कुर्यात्ततश्चेत्पुत्रकासुकः ॥८६८॥ 

मध्यमपिएडं परिमृज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ।८६६॥ 
प्रगुह्याञ्ञछिना भवत्या प्राङमुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राशय विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुर्वन्ती भोजनं भतुर्भक्तः पश्चात्सकृच्छुचिः । 
सुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र त काल निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्र पुष्करस्रजम्‌ ॥।८७२।। 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखला । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छाद्ध॑ गृहदे यत्नेन तद्दिने ॥८७३॥ 


३०४० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
श्राद्धशेषं न शूद्रभ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि । 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 


पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्ध गोप्यानि कार्येत्‌ ॥८७०७४।॥ 
खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धो न गोचरम्‌ । 


सोदकुम्भम्‌ 
कृते5कृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ।।८७४।। 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्म॑ दद्यात्संबर्सरं द्विजः । 
अदैवं पावेणश्राद्धः सोदकुम्भमधर्मकम्‌ ॥८७६।। 
कुर्यादाब्दिकप्यन्तं संकल्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्धसमावबास्यां विना सदा ॥।८७७॥। 
यत्सोदकलशाश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 
प्रथमाव्दे न तिळतर्पणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 
सपिण्डीकरणात्पर श्राद्वाङ्गतपणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराव्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे बा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
कृतं चेत्तत्पुरं सम्यक सद्यः श्राद्वाङ्गतपणम्‌। 
कुर्वीतेव तथा दशा घ्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।८८८॥। 
अङ्कते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
भवेयु :खिता घोर पुनः प्रेतल्वशङ्कया ॥८८१॥ 


श्राद्ध निमन्त्रित ब्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वड्भतपंणम्‌ । 
श्राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दश यच्ट्राद्धः तपणादिकम्‌। 
असंशयं प्रकुर्वीत न चद्दोषो महान्‌ भवत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेपां द्विजानां करशुद्धये । 
तिलेहस्तोदकं काय पड़वारं दभपुञ्जतः ॥८८४।। 
न चत्तत्करशुद्विश्च न अवेदेव केवलम्‌। 
मद्गोत्रं वधता देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८६॥ 
इति त्राह्मणपादेपु सपर्या तां तदाचरेत्‌। 
बिश्वेदेवप्रसादं च पितणां च प्रसादकम्‌ ॥८८६॥ 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्वरं सतिलाक्षतम । 
यथाक्रमेण दद्याच वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
स्वाहामपि च संप्राश्य वाच्यतामिति तेस्ततः। 
संग्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ।८८६॥ 
पितृभ्यश्च पथमतः पितामहेभ्य एब च। ` 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत स्वधास्ता वाच्यतासिति ।।८६०॥ 
त्र चन्तु च भवन्तो बे ओं स्त्रधामिति वे वदेत्‌ । 
संपद्यन्तां स्वघाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किल । 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सलिल क्षिपेत्त ॥८६२॥ 


३०४५ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पितृणां रजतं, देवानां स्वणम्‌ 
ततः श्राद्वेकसाद्शुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्त्या प्रदद्याश्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः !॥।८६४॥ 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्टः स उपभुञ्यताम्‌ ।८६६॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुष सद्‌ इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यात्राञ्ञलिना द्विजः ॥<८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुत्रज्य विधानेन स्वशृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ।।८६७॥ 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 
न चेत्तु वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम॒ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्द्वौशुण्यमागतम्‌ । 
कर्ममः्ये पैतकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कतृ भोक्तृमहादो पद्रवयकालादिर्संभवाः । 
लोभसोहाज्ञानचित्तकायक्ृत्यविशेषजाः ।।६००।। 
महापराधाः सुकराः परीहारेकवजिताः। 
ठे सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य देवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विलयमायान्ति कमसाद्शुण्यमप्यति । 
प्रभवेत्सथ. एवेबं तस्मात्तु मनुमुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 


उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपवित्राणि ३०४३ 

नमोद्वादशसंयुक्त पठनीयं संकुत्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कर्म परमं तृप्तिकारकम॒ ॥६०३॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्गः विकलेकविवजितम्‌। 
प्रत्यवायेकरहितं गयाश्राद्वशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुञ्चरेत्‌ । 

उच्छिष्टादि श्राद्धो सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपर्पटम्‌ ॥६०४॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्ठमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथप्राथनया तद्गङ्गात्यबलेपहा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०ज। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्यै परमा स्मृता । 
सा निसशुद्वा तद्योगाद्गङ्गा पतितंपावनी ॥६०८॥ 
निर्दोपा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः | - 
अझुद्धाश्च कदाचित्स्युः शिबाङ्गप॑तिता तु सा ॥६०६।। 
अल्यन्तेकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा संरित्‌ । 
तदीयोदकसंबन्धाद्यप्पित्र्य कम तत्तु वे. ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्र भ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति । 
पितरो नित्यठ्मारते नप्रक्षुत्काः पित्तामेहा: ॥8११॥। 
पारमेश्वरसायुञ्यं लभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुलजा एव स्युस्ते कुलसह्कमः ॥६१२॥ 


३०४४ 


आशङ्चिरसस्मृतिः 


तञ्चापि वेषणवं धाम तत्क्षणात्प्रापितं भवेत्‌ । 
त्रिरात्रफळदा नद्यः पुण्ये तदयनद्ये ॥६१३॥। 
अर्घाद्ये महोदये चक्रिके ग्रहणे तथा । 
पद्मकापिलपष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१७॥ 
विधिप्रयल्नरचिताऽवगाहनजपादिकेः । 

फलप्रदा हि सरितो न तथा जाहूबी शिवा ॥६१६॥ 
दर्शनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्षणाद्गङ्गा तङ्भागतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वळाः। 
दिनत्रयमसंस्प्रश्यास्तत्रादो याः सरिहराः ॥६१७॥ 


महानदः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदंक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 
पावनी नमंदा चेच यमुना च महानदी। 
सरस्बटी विशोका च बितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
दृक्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
परं त्रिदिनपयेन्तं भवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 
न तु सा शम्मुसंवन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता । 
जाहुबी सरितां मुख्या सर्वलोकॅकपावनी ।॥६२९॥ 
ह्लादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कछुपन्नी या नागाश्‍्चेतास्तुरीयकात्‌ ।।६२२।। 


दिनसङ्कयया नदीनां रजस्वलात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प्रश्चति प्रोक्तास्तिखो रात्री रजस्वला: । 
सप्तमीप्रश्नति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ॥६२१॥ 
नलिनी निमेला नारा गुर्वी गर्भा गरा धरा । 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ।।६२४।। 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुळा बळा। 
शिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२५४॥ 
द्शमीप्रश्नति प्रोक्तास्तित्रो रात्रीर्मनीषिभिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहृद्वरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वलाः । 
त्रयोद्शीप्रश्नत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला । 
त्वरिता छुलिता तारा षोडशग्रश्चृति स्मरताः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणबारिता ॥६२६॥ 
शुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीर्तिताः । 
एकोनविशतिदिनप्रश्त्येता रजस्वलाः ॥६३०।॥ 
शातद्गुश्व शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 
हेरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्युर्दाबिशतिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तर्जला खेयतोया बृहत्तोया स्रवज्जला। 
पथ्वविशत्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 


३०४६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टाविशत्प्रभ्नति वे या: काश्चन जनेः किल। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३४।॥ 
नदीगा: सिन्धुगा वापि पवतादिससुद्धवा: । 

यत्र कुत्रापि वा जाता: क्षृद्रा दीर्घा जलेयताः ॥६३४॥ 
वर्षाजळाश्च खननजळा लवणशस्बराः । 

सवास्ताः कथिताः सद्धिर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ।।६३६।। 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि । 
प्रसंगात्तत्स्वरूपस्य साहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७।। 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजला: पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्ध॒संगतः ॥।६३८॥ 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेलनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसलिला तन्न्यूना कथिता तथा । 
खननाश्चाधिकजला तच्छ छा वे स्प्रताखिलेः ।॥॥६४०॥ 
पश्चयोजनपयन्तप्रवहत्सलिलोत्तमा । 

उत्पत्तिप्रश्न तिस्थैयंबहत्सलिलसंयुता ॥।६४१! 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्ञलं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्त चमनं मधु चोच्यते । 
तम्रेतपर्पटं साक्षास्पितुणां दुःखवारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्मरतः । 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्धवेशुण्यं तत्प्रशाम्यति ॥६४४।॥ 


अनुमासिकाद्य च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 

पुनःकरणसंग्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः | 

प्रनष्टः प्रभवेद्दोषस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४४॥ 

पुनःश्राद्धप्रकरणम्‌ 
विप्रवान्तावप्रिनाशे पिण्डे च विदलीकृते । 
पिण्डगोलकसंयोगे दीपनाशे तथैव च ॥६४६॥ 
रजस्वळानाथसुक्तो बुद्धिपुष तथेब च। 
अशौचसुक्तावाशौचिसंस्परँ होमविस्मृती ॥६४७।॥ 
अतिथौ तदिनभ्रान्त्या संकल्पकरणेडपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोव्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तद्दिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आयश्राद्ध तु मुञ्जानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
षोडशश्राद्वभुङ्ञानत्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाग्नौ यथाविधि। 
अनुमासिकाद्यू च्छिष्टवमने 

अनुमासिकेञ्त्र कतव्य उच्छिष्ट वमनं यदि ॥६५१॥ 
कवले तु सुभुज्ञाने तृप्ति चेव विनिदिशेत्‌। 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५२)॥ 
तथा महालयश्राद्धी पित्नादेवेमनं यदि । | 
पितामहादिवत्कृत्वा श्राद्धशेष॑ समापयेत्‌ ॥६४५३॥ 


३०४८ 


आङ्चिरसस्म्रृतिः 

उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्रो भुज्ञानः श्राद्धकर्मणि । 
शेषमन्नं तु नाभीयात्कते: श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुट्टयाञ्चरुम्‌ ॥६४४।॥ 
पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावद्ट्ठात्रिशदाहुतिः । 
होमशेपं समाप्याथ श्राद्वशेर्ष समापयेत्‌ ।।६६॥। 
अक्त्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे चमनं यदि । 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥।६४५७। 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च। 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६४८॥ 
तस्य शीघ्र विधायैव सर्वमन्नं प्रवेष्टयेत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजयेच्च न दोषकृत्‌ ॥॥६४६॥ 

अन्योन्यस्पर्शे 

श्राद्धपङक्तौ तु भुञ्जानाबन्योन्यं स्प्शातो यदि । 
द्वौ विप्रौ विस्टजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥।६६०।। 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्श शुना शूद्रेण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोससूक्त न श्राद्वविज्ञो यदा अवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेष हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सम्यर्व्यवस्था ह्यत्र चोच्यते ॥।६६३॥ 


दर्शादौछदने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं यस्य कस्यचिद्न्राह्मणस्य बे । 
वमनाच्छाद्धविन्न तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूणता ज्ञेया तत्पूव चत्त देवके। 
पित्तामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा बा चमने यदि ॥६९६५॥ 
होमेनेव तदा ज्ञेया हयोयेदि तदा पुनः। 
तत्सूक्तजपहोमाभ्यां श्राद्धसंपूणता स्मृता ॥६६६॥ 
दशादौ छदने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दुर्शके। 
पुनः पाकेन तच्छाद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७॥ - 
आब्दिके वानुमासे वा तद्दिनोपोषणं भवेत्‌। 
परेऽहनि पुनःश्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितो यदि। 
आब्दिके तु परेऽह्ये व दर्शे वा यदि मासिके ।।६६६॥ 
तथैवाम्नि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तस््थाननामगोत्रेण चासनादि समर्चयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोऽप्रो जुहुयाञ्चरुम्‌ । 
प्राणादिपश्वभिमेन्त्रेर्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्गशेषं समापयेत्‌ । 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ॥६७२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्दे कथंचन । 
प्रत्यब्द्स्य परेऽहृये व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ।६७३॥ 


३०५० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो शुणेः सह ॥६७४।। 
उपवासः स विज्ञेयः सरवंभोगविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७४॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगमने 
सूतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ।।६७६॥। 
अर्हति स्वंवासेऽपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ज्लीपिण्डं भत पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः ॥।६७७॥। 
त्रेधा विभज्य तत्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भर्तः पित्रादिभिः कुर्याद्ध्जा पत्न्यास्तथेव च ॥६७८।! 
सपरन्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः । 
एकाद्शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथक्प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥।६७६॥। 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो । 
एकोद्दिष्ट षोडशं च प्रथगेकादशेऽहनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डे तं पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तसेव पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पितृबर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८५॥ 


सकृनमात्‌कपेतृकमरणेप्रधानाग्रधानयो निर्देशवर्णनम्‌ ३०४१ 


य॑ दक्षिणस्थितं पिण्डं माठृवर्ग नियोजयेत्‌। 
तद्दिने परेद्य वा सहगमने श्राद्धम्‌ . 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किळ ॥६८३॥ 
तद्दिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
भर्त्रा सहैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८७॥ 
पेतर्क मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌। 
केचित्तु मोजकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥8८॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम । 
भर्त्र सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽह्लि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोद्दिश्यं दृहनादि तयोर्न तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त कश्चित्तत्र महर्षिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्छेद्या ज्ञो पतिचित्त्यघिरोहणेन । 
दशाहतो भतरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्पृथगेककाले ।।६८८ 
तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पत्नी चेदातवा यदि। 
तेळद्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा स्व्रकं पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परे त्रिरात्राइहनं कुयुस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चेकदिने कुयुद्ठ योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एकोद्दिष्ट पोडशं च भर्तुरेकादशेऽहनि । 
द्वादरोऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु तं पितुविनियोजयेत्‌ । 
त्रह्मवादिमितं भूयस्वन्यद्वक्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


३०५२ आङ्गिरसस्मृतिः 

दह्यमानं तु भर्तारं रृष्टवा नारी पतिव्रता । 

अनुगच्छेत्तयोः श्राद्धः प्रथगेक्रादशेऽहनि ॥६६३॥। 

शिळाप्रतिष्ठापनादिकृत्यं सव प्रथक्‌ प्रथक्‌। 

एकत्रेच प्रकुर्वीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्क्त्वा सापिण्ड्य' द्वादशेऽहनि । 

प्रेततवात्तु विमुक्तेन सह मातुः सपिण्डकम्‌ ।।६६६॥। 

तस्पिण्डसंयोजनभ्‌ 

स्लीपिण्ड भत्‌ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु ।।६६६। 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थरम्‌ 

अत्र विष्णुर्मतं स्वस्थ सुळभायावदस्किल । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७॥ 

पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 

ज्लीणां पृथङ्‌ न कतेठ्या सपिण्डीकरणक्रिया ।।६६८॥ 
दत्तेन पालकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोन्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 
पालकस्य प्रकुर्वीत तस्मित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥।६६६॥। 
दत्तपुत्रकृत्यम्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताध्ग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्धिन्नगोत्रोडपि तद्गोत्रे योजयेञ्च तम्‌ ॥१०००॥ 


अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०३ 


पितामहादिभिः सम्यक यस्प्राचीनेकगोत्रकेः । 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुख्यकेः ॥१००१॥। 
त्यक्त्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्जं तप्रपितामहम्‌ !।१००२॥। 
यक्त्वा सम्यग्विचार्येब स्वगोत्रेरेब योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ।।१००३॥ 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेव दुर्घटः । 
दत्तपुत्रोद्भवो यह्लात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितामहं यन्नात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तरपुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेब वे ॥१००४॥ 
एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्भवश्चरेत । 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्कुलेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌। 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७॥ 
अवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पश्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव भवेत्तावत्तद्वर्ग जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मरते तराम्‌ । 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संणृह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट' सर्व पूर्वमेव मया सम्यङ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुन्रस्वीकरणादथ ॥१०१०॥ 


३०४४ आङ्गिरसस्मृतिः 

जातोऽधिकः प्रदत्तात्त॒ धर्मतः सर्वकमंसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रश्नुति कृत्यम 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासात्पूवेमेव तदा तदा ॥१०११॥ 
श्राद्धस्मृति प्रकुवन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठे दिष्ठान्‌ कांश्चिद्विशेषकान्‌ ।।१०९२।। 
तिळमाषत्रीहियबान्‌ शुडमुदूगादिकान्‌ मध । = 
कन्द्मूला दिकान्‌ कांश्चिट्ट्जकार्पासकादिकान ।।१८१३।। 
संगृह्य स्थापयेद्यल्लादिव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं शुग्गुळं च निक्षिपेद्चावनीतले ।।१०१४।। 
शुष्कान्‌ शलाटुकान्‌ कांश्चिद्गोपयेच्छ्राद्ध हेतवे । 
वृक्षेपु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतळे तथा ॥।१०१६।। 
कुसूलेषु दुकूलेषु पुनः कुम्भघटेपु च! 
स्थापयेन्निक्षिपेदेबं निखनेत्काश्चिदप्युत ॥।१०१६॥ 
समीचीनानि चस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धाथमिति निश्चित प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम ।॥१०१७॥। 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पालयेदपि । 
तदुक्तितस्कथातृप्राः पितरो नित्यमेव बे ॥१०१८॥ 
आशीर्मिरेन॑ संततं वर्धेथन्त्यपि तारिताः। 

कथावप्रिः 

भवन्ति कथया स्वर्गे पितृलोके च तेऽनिशम्‌ ।।१०१६।। 
कथया तृपिरेतेषां स्मृत्योक्त्या वचनादपि । 
तदीयक्कव्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः ॥१०२०॥ 


विप्रविसजेनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५६५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्पूव पुनः 


यल्लाद्दिनत्रयात्पूर्वं विद्यमानास्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायाम्नि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने बञ्यम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तद्दिने । 
न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कर्तव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमब्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्क्राद्धदिवसे प्रास्विप्राणां विसर्जनात्‌ ।।१०२३।। 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फळपुष्पजळाक्षतान्‌ । 
तण्डुलान्‌ दघितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थलमू ॥१०२४॥। 
काष्ठमूळकन्द्‌ भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

ऋृणमेबं धनं धान्यं चल वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२५॥ 
कल्याणवार्ताकोपाद्चाटुपारुष्यभाषणम्‌ । 
बाळनिग्रहतद्म्राहतत्संज्ञापादि वजेयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वृथा । 
दुरालापं दुष्टलोकभाषणं दुष्ठशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नेतानि कुर्यायत्नेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः। 


मृताहे दर्शे 
दर्शादिषु खृताहश्चन्मृताहं पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 
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पश्चाहश प्रकुर्वीत पित्रोरेबायमुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्धसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्त्याः सापल्नीमातुरेब च ॥१०२६।। 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल सहपेय: । 
दर्शे समागतं मन्वादिकं श्राद्ध समाचरेत ।॥१०३०॥। 
दर्शसिद्धिस्तावता स्याद्वतेक्येन केवलम । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न तु ॥१०३१! 
कार्यं भवति तच्द्राद्धः भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ०३२ 
प्रत्यब्द्मागतं प्रत्यासत्तियोगवशाद्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्धः ततः परम ।।१०३३।। 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम । 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्परन्या प्रकीतितम्‌ ।।९०३४॥ 
सुतश्रातृपितृव्याणां मातुलादिक्रमात्स्टृतम्‌ । 
दर्शा बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्धानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१५०३५४॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्प्ृताहानां तदा परम्‌। 
दुर्शादिकं समाप्येब कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०३६॥। 
केचित्पत्व्याः पितृव्यस्य तत्पस्म्याश्च समागमम्‌ । 
दर्शादिषु मृताह वै पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 


सवत्र क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्ठानवर्णनम ३०४७ 


दर्शादिकमनुष्ठ यमिति प्रोचुश्च तत्कृतो । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मतृत्रिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोञ्त्र पुनवेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परभो मुख्यरस्तत्पत्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मावृत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 
तदा चेत्तन्म्रताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्वीत न चित्ते केबला यदि। 
नासमात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४९॥ 
कृत्वेब पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सवंत्रैवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वः ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचायंयोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेपां क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्ठानमुच्यते । 
सवंत्रेवात्मतुटिः स्याद्विटुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 
केपांचित्कल्पप्रकारः 
पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 
यतस्तातो यतो बृत्तियतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४४॥ 
स स्वीकृत: श्राद्धतिथिश्र इत्यक्तप्रिता पि खा । 
दर्शादिश्राद्षपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४४॥। 
पित्रात्यन्तेककलहे धावनावसरे सुते । ॥ 


जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ।॥१०४७॥ 
१६२ 


३०५८ 


आड्डिरसस्मृति: 


अल्पकाल्मृतायां. तु॒तत्तद्आमस्थितेरपि । 

तदा तदा पालितो यो देवाज्जीवन्प्रवधितः ॥१०४८।॥। 
दृष्टमात्रे बाल्य एव - विप्रबुध्येव तैस्तराम्‌ । 
संस्कृतञ्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातग्रामताता दिज्ञातजातिजेनोक्तितः । 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृति: ।।१०४०॥। 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोऱपत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्रामसंभवः ॥१०१॥। 
स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवाषिकात्‌ । 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥ 
मातर यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसो यतः भ्रसूः ॥१०४३॥ 
त एते किल सर्वेऽपि विपत्कालसमुद्धवाः । 
नष्टपित्रादिकजना देवात्संप्राप्रजीवनाः ॥१० 9॥ 
यैश्च केश्चिद्दष्मात्र विग्रबुध्येकपा लिते: | 

अवस्थाभेदतः सवे तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ॥ १०८६ 
चत्वारः कथिताः. ` सद्भिरतिदुःखेकजी वितम्‌ । 
अतिवाल्ये ततो भूयो योने प्राप्रसंपदः ॥१०६६॥। 
देवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। 

पितुम्र ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ।।१०६७॥। 
स्वयमेव श्राद्वहदेतोर्मागशीर्ष ह्ममादिकम्‌। 

शान्नहष्टया समालोच्य सद्भिरुक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०५८। 


€ ७ ७ ५ 
सवेथापतितस्य पञ्चविशद्वरषात्पर क्रियारम्भवर्णनम्र ३०६६ 


स्त्रस्वीकृतश्राद्व तिथिरुच्यते ब्रह्मवादिभिः । 
श्रष्रक्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०४६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्पिकम । 
श्रष्टक्रिया प्रकतेव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कार्य तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताहकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥। 
पितुस्तु श्रशमात्रेण नायं भ्रप्रपिता भवेत । 
ताट्कमककरणससयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सवथा पतितस्य: पच्चविशद्दर्पात्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा त्यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वर्यं चण्डालतां बुध्या ग्राप्रो यो खजनेरपि ॥१०६३॥ 
वहिष्क्रतश्च संत्यक्तस्ताद्रशं पितरं म्रृतम। 
पञ्चविशतिवपेभ्यः परं पुत्रः. स शातः ॥१०६४॥। 
पडव्दं पड्गुणखेन बपयिस्वा लिकृच्द्रकेः । 
महाक्रच्छ स्तप्रकच्छ : पराकातिशतंरपि ॥१०६६।। 
चापाम्रस्नानशतकेमन्त्रकुम्भसहस््रकेः । 
गोसहस्र विधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम ॥१०६६॥। 
प्रतिसंवत्सरं पश्‍चात्ताद्रकच्छाद्वकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७।। 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सर्व धर्मतत्पराः। | 
द्शांदिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८। 


३०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तेषां श्राद्धेककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ । 
प्रयवायेकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
प्राप्तये कर्मठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्वत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां मृताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
बिप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयमुदाह्ृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्ववद्दोषशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेषां न कुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌ । 
्राद्धाङ्गतर्पणं परेऽहनि 

परेद्य वा प्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिळतपणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकर्तव्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिकं न तु। 


` अम्नौकरणह्दोमेऽपि ` तच्चावश्यकसुच्यते ॥१०७५॥ 


उद्देशत्यागकाले सव्यम्‌ 
उद्देशत्यागकाले च सव्यभेव भवेद्धि वै। 
 मधुवाताद्यन्तेन | 
मधुबातादिक भुक्तेरन्ते नेव वदेदपि ॥१०७६॥। 
.. ` बिकिरंन कुर्यात्‌ | 
विकिरं नेव कुर्वीत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सर्वत्र धृत्वा पुण्ड' विधानतः ॥१०७७॥ 


पिठ॒श्राद्ध 5गृहीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्चित्तवणनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पश्चयज्ञान्तेडतिथिपूजनात्‌। 
पूव तेषां प्रकतंव्यं प्रत्यब्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्रात्क्ृते सव कृत भवेत्‌। 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि बसने पितुस्थानस्य बा किमु ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेष॑ समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचन भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयसुदक परम्‌। 
त एते निखिला धर्मा मृताह्दे केवलं स्मृताः ॥१०८१॥ 
न दर्शादिषु विज्ञेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः। 
प्रकतेव्या विशेषेण बिकारो5त्यन्तकुत्सितः ॥१०८२॥ 
सृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ ।. 
श्राद्धान्ते वा परेदु वा शक्तो यः पिठृकमेणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अधेतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कतुर्भाजनाभावे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुडक्त पिठ्सेवितम्‌ । 
इष्टौ; पुत्रैवेन्धुभिश्च ब्राह्मणेतर वादिभिः ॥१०८४॥ 
आचार्येगुर॒ुभिः सद्भिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नेव तृप्ताः स्युभज्ञीयात्तन तृप्तितः ॥१०८६॥ 
तद्वः श्यानामर्भकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फढान्यमि ॥१०८७॥ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


स्वच्छन्द्तः प्रदेयानि तावन्मात्रेण ते परस्‌ । 
अतितुष्टा महातुष्टाः परितुशाः प्रहपित्ताः ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वाटमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पितृतृप्ल्यर्थ तहिनेपु विशेपतः ॥१०८६॥ 

तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिबार पितृसूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चतसा तु वयं तथा ।।१०६०।। 
उसा जातास्तथा त्वं च तृप्रो यदि तदा वयम्‌ । 

उसा भूम न चेन्नोञ्द का ठप्तिरिति बे तराम्‌ ।।१०६१॥। 
दूयमानेन मनसा तिष्टन्ति किल तेन बै। 
सम्यरभुञ्जीत वे पूव यथा कुर्बन्‌ भुजिक्रियाम्‌ ।।१०६२।। 
अठ्पा एव नो ते स्युरि; पुत्रैश्च बन्धुभिः । 
विप्रालंकरणे जाते गृह्दाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पत्न्यादीनामळंकारः शिष्रब्राह्मणमो जनम । 

अन्वेव भोजनं तेपां तद्दिने क्रियते तु यत्‌ ॥ १०६४॥ 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा । 

यद्वा तद्वा प्रकतव्यं तत्ततसब प्रयन्नतः ॥ १०६६ 
अनन्तर विप्रभुक्तः पित्रुद्ठासनतः परम्‌ । 

तत्पूव लवमात्र वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६६॥ 

तिळद्रोणत्रयः 

तिलद्रोणत्रयं कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ।।१०६५॥। 
भक्ष्यास्तिटमया: कार्यास्तिलकल्कं विशेषत: | 
तिळचूण तेळपिष्ट तिलभर्जनमप्युत ।।१०६८।। 


दशश्राद्ध तपणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिळाचनं तिल्मुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ | 
तिळेविकिरणं कुर्याद्द्रवयलोपेषु ऋत्सतशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिळाः स्युः सोम देवताः । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तदत्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमठप्त्येकजनक तस्मात्सोमहुत॑ हविः ॥११०१॥ 
तत्कलाबृद्धिजनकं सा कला पीयते हि तेः। 
वस्वादिभि; पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ 
सर्वश्राद्वोषु पितरः पूजनीया विशेषतः । 
दशंश्राद्ध' तपेणस्वरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिलेजेळविमिश्रितैः ॥११०१॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येच समन्त्रतः । 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेबं च वस्वादिकिमयांस्तथा । 
नामगोत्रेकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०४॥ 
तद्ङ्गतर्पणं कायं मृतस्यादौ तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तरमात्सन्तस्तिलोदकम्‌ ॥११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्वप्रतिनिधित्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला हुबेलानां हितेच्छवः ॥११०७॥ 
समालोक्येव शाख्जाणि श्रुतिमूछानि ते पुरा। 
मन्वादयो महास्मानस्तिछा स्युस्तादशा; किल ॥११०८॥ 


३०६४ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


सतिलेविद्यते श्राद्धः विना सर्वत्र केवलम्‌ । 
मुख्यद्रव्येस्तिलेरद्विः पैठुक निखिलं अवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः । 
परमाः कारणानीह तस्मादूत्राह्मपुंगबाः ॥१११०॥ 
अप एव समाश्रित्य वर्षन्ते तोयदा महत्‌ । 

जळं तत्रेव वर्तन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११॥ 
प्रभूतेधोदकग्रामः सवदेशोत्तमोत्तमः । 

नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रेव सकला धर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ । 

नदी च सजला ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


इति पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गि रसस्मृतो पूर्वाङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः *(२) 


उत्तरा ङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


धर्मप्षेतप्रायश्चित्तानांवर्णनम्‌ 

विश्वरूपं नसस्क्कत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌। 
धर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इद्मन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं बिधिमादितः। 
धर्मस्य पर्षद्‌श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं धर्मकत्‌ भिः। 
परिषदृशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
प्रसाणाभिहितं यत्तु सरवमङ्किरसा तदा। 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धर्मशाञ्नमिदं कृतम्‌ । 
उपश्थानत्रता देशचर्याशुद्विप्रकाशनम्‌ ॥ ५॥ 

स धर्मस्तु कृतो शेयः स्वाधिष्ठानक एव वै। 
चतुभिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
कृत्वा पूवमुदाहायं यथोक्त धमक भिः । 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्स्या कुयूरनुअ™हम्‌ ॥ ७॥ 
यप्पूवम्रुषिभिः प्रोक्त ध्मंशास्मनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुबणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्वद्धिः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिप्रायक्कतं कर्म विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीडाकर्मव बालानां तत्सव स्यांन्नेर्थकम्‌ ॥१०॥ 
इत्याङ्किरसधर्मशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितो योऽभ्यायः 
परिषद उपस्थानळक्षणम्‌ 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन घ्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भुञ्जीतानुपस्थितः। 
भुञ्जानो बधयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वर्तते ॥ २॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्चयः । 
प्रमाणेनेब कतव्यं याबदाशासनं तथा ॥ ३ ॥। 
कृत्वा पापं न गूहेत गह्यमानं लु वर्धते। 
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धमविङ्गयो निवेदयेत ॥ ४ || 


प्रायश्वित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येब यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायणः। 
सृदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायाद्द्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळ वाग्यतः स्न्रात्वा छ्िन्नवासाः समाहितः | 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥७॥ 
उपस्थानं ततः शीत्रमतिमान्‌ धरणीं त्रजन्‌ । 
गात्रेश्च शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत्‌ ॥८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्वा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कार्यमुपवेश्यासने शुभे ॥ ६॥ 
कि ते काय किमर्थ वा कि वा मृगयसे द्विज । 
पर्षेदि ब्रूहि तत्सवं यत्कार्यं हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्या ङ्गिरसधमशास्त्रे परिपडुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयो ऽष्यायः 
प्रायश्चित्तविघानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रबिः। 
सत्येन द्योतते बह्निः सत्ये सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वञ्जयोलोकास्तेऽपि सस्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेब परा गतिः ॥ २॥ 


३०६८ 


आङ्गिरसस्म्वातः 

यदि चेदृक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्येनेव विशुध्यन्ति शुद्धिकामाश्च मानवाः । 
तस्माखत्र,हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं तेः समनुज्ञातत सत्यं त्रयादशेषतः । 
तर्मिन्निवेदिते कार्येऽपसायो यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्नुतसारिते पापे यथावद्धमपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयुविम्रशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्तधमपु यस्योक्त' यञ्च सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषत्‌ संपदश्चेब कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशां च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषच्चिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सवेषां निश्चितं यत्स्यायच्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 
श्रृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते व्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतेव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेद्चीण तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌ । 
कायं सर्वप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 

इदयाङ्गिरसधमंशास्त्े प्रायश्चित्तविधान नाम 

तृतीयोऽध्यायः 


परिषल्लक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 

चतुर्थो ऽध्यायः 

परिषल्लक्ष्णवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पर्षढा क्रियते यत्तत्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चतारो वा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहो त्रिणः। 
ये तु सम्यकस्थिता विप्राः कार्याकायेविनिश्चिताः ॥ ३ ॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकीतिताः। 
एकविशतिभिश्चान्येः पार्षदत्वं समागतेः ॥ ४॥। 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीर्णवेदब्रते द्विजः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च ख्नातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एबं पूव मयाप्युक्त' तेषां येये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहतम ॥ ६॥ 
एषां लघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्बपि ॥ ८॥ 


जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
चित्रकर्म यथानेकेरङ्गरुन्मीह्यते शाने: । 
ब्राह्मण्यमपि तद्ठतस्यात्संस्कारेमन्त्रपूर्वकेः ॥ १० 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिपह्लक्षणं नाम 
चतुर्थाऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तनियन्तकथनम्‌ 

चातुवेंद्यो विकल्पी च अङ्गविद्वमपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 

स्वेः स्वेरङ्गविनाप्येते चातुर्वेद्या इति स्मरताः ॥ २॥। 
धर्मस्य पर्पदश्चेच प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 

त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेदूह्विजः ॥ ३ ॥ 


शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेच निश्चयः । 


ज्योतियासयने चेद सनिरुक्त ऽङ्गबिद्भवेत्‌ !। ४॥ 
वेदबिद्यात्रतक्नातः कुलशीलसमन्वितः । 
अनेकधमशाल्नल्ञः पठ्चते धर्मपाठकः ॥ ४॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमादृध्व॑माश्रमादवृद्ध उच्यते । 

एषासेब तु वृद्धानां य एते संप्रकीतिताः ॥ ६॥ 
परिषदून्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
वेश्यानां त्रिगुणा चेव पर्पद्वच्च ब्रलं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 


प्रायश्चित्तनियन्तरकथनम्‌ ३०७१ 


ब्राह्मणों ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः । 
वेश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्पृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छु! समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिपु दर्शनम्‌! 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तसञुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः । 
दानेर्वाप्युपवासेवा द्विजशुश्रपणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मागमालम्व्य क्षत्रधर्मेपु तिष्ठतः । 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२। 
तस्माच्छ्रद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदबिवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मा ब्रतं बा येन तुष्यति । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सव एव हि ॥१४॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्तृकथर्न नाम 
पश्चमोऽध्यायः । 


३०७२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


षष्ठोऽध्यायः 
प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बलम्‌। 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बढे सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकहपा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
कार्य वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुर्लभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बलीयसः । 


भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽबतीर्यते ॥ ३॥ 


एवमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथालपलवणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 


 तदूट्रव्यं कर्मसंयोगाद्वक्त्राणामिव शोधने ॥ ६।। 


यत्पापं शोम्यमानस्य कतुर्धर्मेण शास्त्रतः । 
` तद्वदूगच्छति कार्स्न्येन भागशः प्रत्रवीमि ते ॥ ६॥ 
: _ गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
.-: अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
` शुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मेण युज्यते । 
`` शास्ता संमुच्यते पापाहाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
`` -आयश्चित्ते यंदा चीर्णे आझणे दग्धकिल्बिषे । 


अमे. एकामि, ततेन तसपाप जु तिष्ठति ॥ ६॥ 


` -ज्ञैव गच्छतिं कतार नैव गच्छति पाषेदम्‌ । 
` भारुतार्काशुस॑योगाञ्जळवत्संप्रशीयते ॥१०॥ 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


हेष त्रेतान्निना दग्धं पावकस्य तु धीमतः । 
नश्यते नात्र संदेहः सूर्यदृष्टिहमं यथा ॥११॥ 
अन्र,यात्पक्षतो यश्च बाह्म यश्चापि पर्षद्‌ः। 
गच्छतस्तादुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्रयाज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोर्हि तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ . 
:अजानानां च दातृणामदातुरणां च जानत्ताम्‌ । 
एवं भवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥९४॥ 
यत्तु दृत्तमजानद्विः प्रायश्चित्तं समागतेः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिष्ठति ॥११॥ 
ये तु सम्यकस्मिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुम्रहस्य च ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 
आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु ते: ॥ १॥ 
तस्मादातं समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 
जानद्विः पर्षद: पन्था न द्वातव्यः पराङ्मुखः ॥ २॥ 
१६३ 


३०७४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


| प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 

तस्य कार्यो ब्रतादेशः प्रमाणार्थ हि दाठ्भिः | 
अज्ञानाहुपदेष्टव्यः क्रमशः सर्व एब बा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेत्कश्चिद्गयातं ब्राह्मणं कचित्‌ । 

एवं पापात्समुद्धृय तेन तुल्यफळो अवेत्‌ ॥ ४॥ 
अनर्ितेरनाहूतेरषष्टौश्च यथाविधि । 

प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानड्रिरपि च द्विजैः ॥ ५॥ 
तस्माञ्जनेः प्रदातव्यमनुज्ञाप्य च पषंदम्‌। 

न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न हीयते ॥ ६॥ 


'पातकेषु शातं पर्षत्‌ सहस्र महदादिषु। 


उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
पश्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः । 
एतेः संयुञ्यते योऽन्यः पतितेः सह पञ्चमः ।। ८॥ 
पलिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा। 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादयः ।। 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोज्नादयस्तथा ॥ ६ ॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्रमोऽध्यायः । 


अष्टम्रोऽष्यायः 


शूद्रान्नस्यगहितत्ववर्णनम्‌ 
प्रतिग्रहे 
आहिताभ्निस्ठु यो विग्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रतः । 
भोक्तृणां समतां याति तिर्यग्योनिं च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेद्मधीयानो भुङ्क्त शूद्रान्ननेव च। 
शूद्र वेदफलं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र' प्रशस्य स्वस्तिव चने 
घास्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशास्य स्वस्ति चेत्युक्स्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥। 
एते दोषा भवन्तीह शाद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रह तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥ ४ ॥ 
आमं वा यदि वा पक शूद्रान्नमुपसेबते । 
किल्बिषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ६ ॥| 
प्रतिगृह्यान्येश्यो दातव्यम 
शुर्वह्णयतिथीनां तु श्चत्यानां तु विशेषतः । 
प्रतिंगृ्च प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥ ६॥ 
 _ शूद्रान्नरसपुष्टाघीयानस्ग्र 
शूद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशाः । 
`. जपतो जुहतो वापि गतिरध्वं न विद्रे ॥ ७॥ 


३०७६ ` आङ्गिरसस्मृतिः 


षण्मासं युक्तौ 
षण्मासानथ यो भुङक्त शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सृतः खा चाभिजायते ॥ ८॥ 
अकृत्वेव निवृत्ति यः शूद्वान्नान्त्रियते द्विजः । 
आह्दिताग्निबिशेषेश स शाद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
पक्तान्नवजे विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि । 
वैश्यात्तु सर्वधान्यानि शूद्राद्वान्य न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमालयविवजितम्‌ । 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिशृह्णीत वे द्विजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खले वा कण एव वा। 
सार्वकाळं प्रहीतव्यं शूद्रादप्यङ्गिरोऽत्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यष्छुचिना भवेत्‌ । 
यथा चौषधिक्ृत्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योडपि तथा ग्राह्य शूद्र भ्यः प्राक्रताद्पि । 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदि वा द्धि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसद्ृशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषु च ॥१४॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेच पयो दधि। 
आमं मांस दयि घृतं धान्य क्षीरमथौषधम्‌ ॥१६।। 
गुडो श्सस्तथोदश्िद्गोञ्यान्येतानि नित्यशाः । 
अशलं चारमाळं च ताम्थूळं सक्तवस्तिळाः ॥१७॥ 


अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०५७ 

फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममोषधमेव च। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिप्राह्माणि नित्यशः ॥ १८ 
सूतके तु यदां विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिबेत्पानीयसज्ञानाद्‌सुङक्त वा संस्पृशेत बा ॥१६॥ 
पानीयपाने ङुवींत पश्चगव्यस्य प्राशनम्‌।- - 
श्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्त स्पर्शे स्नानं विधीयते ॥२०॥ 

इत्याङ्गिरिसधमशास्त्रे शात्रान्नादिनिषेधकथनं 

नामाष्टमोऽध्यायः । 


नवमी 5 ध्यायः 

अभद्षयासक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्तदेशाहदे भुक्त्वान्नं सुतके सृतकेऽपि वा। 
दृशारात्रं पिबेद्बन्न' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
क्षत्रियस्याधमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा । 
शूद्स्येव तु भुक्त्वान्नं त्रिभि्मासेव्यपोहति ॥२॥ 
आहितामिस्निरात्रेण ब्र्मक्षत्रविशामपि । 
पञ्चरात्रं चरेद्भुक्त्वा श्रोत्रियस्याभिहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत ऊध्व तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सर्वनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


३७७८४: 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ससत्रे दानधर्भ च पक्कमन्न तु गर्हितम्‌। 
पब्चरात्र चरेहअ षडहं म्रध्यमाचरेत ॥ ५॥ 
तथा चान्येष्वभोज्येषु त्र्यहसेवं समाचरेत्‌। 
अनापत्सु चरेद्भेक्ष्य॑ सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ह ॥ 
दृशारात्रेचरेद्वञ्रमापत्छु च त्यहं चरेत्‌। 

पतितानां च सवेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिसासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत । 
ग्रतिसंबर्‍्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ।॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य ङुट्म्मात्प्रच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भेक्ष्यचर्या बिधीयते ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी शुना दष्टर्यहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वाम्निहोत्रबान्‌ ॥११॥। 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌! | 
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूश्लि चेव चतुगुणम्‌ ॥१२॥ 
अत ऊध्व तु यत्स्नात: स्नानेनैव विशुध्यति । 
सर्वेष्वेबावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्रती सत्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्विजः । 
हष्ट्बामि हूयमानं तु सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणी तु छुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । 

ग्रा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥१४॥ 


हिंसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ देश 
यां दिशं तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममार्गेण सा पूता पश्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 


दशमोऽध्यायः 
हिंसा्रयश्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादूध्व तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
द्विशुर्ण गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ | 
. खैङ्नुष्ठमात्र स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
` साद्रश्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २॥ 
गवां रोधनाद्ना मरणे | 
रोधने बन्धने वापि योजने बा गवां रुजा । 
` उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत 
योजने पादहीनं स्याश्वरेत्सव निपातने ॥ ४॥ 
ने नारिकेलेन न फालकेन . 
न मौञ्जिना नापि च वल्कलेन । 
. एतेश्च गावो न हि बन्धनीया ` 
`  बध्वा तु सिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥५॥ 


३०८० 


आङ्चिरसस्थ्रतिः 
कुशकाशैस्तु बघ्लीयादृष्वं दक्षिणतोमुखम्‌ । 


'पाशळग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥ ६॥ 


यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं भुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७ || 
अख्बिमङ्ग गवां कृत्वा ललङ्गूळच्छेदनं तथा । 
पातनं चेव श्वङ्गस्य मासार्धं यावकं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रणअङ्गे च कर्तव्य: स्नेहाभ्यङ्गशच पाणिना । | 
यवसश्चोपहतेव्यो याबद्र,ढघ्रणो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अस्थिभङ्गे तथा श्रृङ्ककटिनङ्गे तथैव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते. ॥१०णा 
शृङ्गभङ्गऽस्थिभङ्गे च चर्मनिमोचने तथा। 
दृशारात्रं पिबेद्वञ्र यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥११॥ 


` अन्यत्राङ्कनलक्ष्मम्या वाहनिर्माचने तथा। 


सायं संगोपनाथं तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२।। 
यन्त्रेण गोचिकित्साथ मूढग्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३। 
औषधं स्नेहमाद्दारं दद्याद्गोन्राहणे दितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवृत्यथं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रे खडगे श्याममृगे बुके । 
सिंद्दे शुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१४॥ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्रिमे खञ्जरीटके | 
यथा गवि तथा विन्द्याद्भगावान्मनुरब्बीत्‌ ॥१६॥ 


गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 


मोहाहिरूढमाचायप्रत्यावृत्तो तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्त न मृग्येत श्णु तस्यापि यो बिधिः ॥१७॥ 
विहितं यद॒कामानां कामात्तद्हिगुणं भवेत्‌। 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं गृहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुध्यति। 
द्रव्यैर्वा विपुळेविप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाऊबृद्धाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌ 
तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापसघ समादिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादब्दात्‌ पुरुषो घर्मसास्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो विधिः। 
प्रायश्चित्त्य ये क्घोबबाल्बृद्धाङ्गनाद्यः ॥ 
तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधघमंशास्त्रे हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नास 
दशमोऽध्यायः । 


एकादशो ऽच्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्रो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारळवबणं रूक्ष षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
कृतावापो वने गोष्ठे चमेणा तेन संडृतः। 
हौ मासो स्नानमभ्यङ्गं गोमृत्रेण विधीयते ॥ २॥ 


३०८२ . आङ्गिरसस्मृतिः 


पादशोचक्रिया कार्या अद्भिः कुर्वीत केवलम्‌ । 
ब्रतिवद्धारयेद्ृण्ड समन्त्रां मेखलां तथा ॥३॥ 
गाश्चेवायुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिषेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच ब्रजन्तीष्वप्यनुत्रञेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ बीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जपेद्विद्ठानोंकारं वेदमेव च ॥ ५॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोर्याघादिभिभयेः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सवंप्राणेविभोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वषेति शीते वा मारुते वाति वा थ्रृशम्‌ । 

न कुर्वीतात्मनश्नाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षत्रञ्थवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ।। ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
भृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहित॑ पुण्य कृच्क्रमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
धर्मेवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ।। ११॥ 

इत्याङ्गिरसथमशास्त्रे गोवधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 


द्वादशोऽध्यायः 


कुच्ङ्ादिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यसघीत्य विसुः्चन्ति श्रृत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याजप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याह्ृतीं वापि जपेदष्टसहस्रकम्‌। 
ओंकारसादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासने सक्तः कुर्यादासनसेच वा। 
आसनं शाल्यविद्ध स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेच भवेद्धि । 
दध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ १॥ 
एषामन्यत्तमं यश्चाप्युपपद्योत तत्पिबेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेदूद्विज: ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्छ्मङ्गिरसः स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना बञ्जमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षे: शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 
अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ !! &॥। 


३०८४ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ॥१०॥ 
न॒ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः । 
विधिने ब्राह्मणादृध्य न देवं ज्राह्मणात्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुहृतां चेव यच्छतां च सतामपि । 
क्षेत्रो उनेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न दिनश्यति कर्हिचित्‌ । 


_ वरिष्ठमम्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥।१३॥ 


देवतापितृभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वौः स च सर्वस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयिहुमव्ययम्‌। 
सर्वोपायम्रयत्नेन तोषयेद्त्राहणान्‌ सदा !॥१४॥ 
समस्तर्सपत्समवाप्तिहेतवः 
ससुत्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसचः ॥१६।। 
इत्या ङ्गिरसधमंशास्त्रे कुच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


इत्युत्तरा ङ्विरखम्‌ 
इत्याङ्गिरसस््रसिः। _ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


क सरद्धाजस्म्वतिः * 


हिना ५३-७७... 


प्रथगो5ध्यायः 

भारद्वाजस्प्रति भुग्वादिसुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकम विषये प्रश्नः 
हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाजं मुनिश्रेष्ठ सबेविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यकृति पुण्यशीलं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य सुनिश्रेष्ठः श्राव्या मुनिपुङ्गवाः॥ २॥ 
श्रुगुरत्रिरवेशिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रलुः । 
हरितो गौतमो गरेः शाङ्कः काळातपोऽङ्गिराः॥ ३ ॥ 
मार्कप्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः शुकः । 
जमदग्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि मुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । 
सवोपचारेः सम्पूञ्य वचनञ्चेइमन्रु वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्ववेदार्थपारग। 
सर्वशास्त्ार्थतस्वज्ञ सर्वसत्क्मकोविद्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा निस्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
यास्ता द्वि जोधिभिः(द्विजादिभिः) कार्या कथन्नो वक्त महसि 


३०८६ 


भारड्ाजस्मरतिः 


इति बुष्टो (एष्टो) भरद्वाजस्तेमहामुनिमिर्खनिः । 


तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्टहृदयो कुशम्‌ || ८ ॥। 
पट्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महपिभिः । 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ।। ६ ॥ 
नित्यानुष्ठानरहितेद्विजेरधिक्कतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फळप्रदाः ॥।१०।। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुवींत प्रत्यहं शास्तरचोदितम्‌ ॥११॥ 
धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समरतेष्वागमेषु च । 
सारमुद्रृत्य वक्ष्यामि शणुः्वूषयोऽनघाः ॥१२।। 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह्‌ । 

जे पूषिमिः(?) विजेः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥। 
शाखावतारो दिग्भेदः मलमूत्रपरिच्युत्िः । 
शौचमाचमनं दन्तधावनं ख्ापनं ततः ॥१४।। 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌ । 
औपासनं वेश्वदेबं मद्दायज्ञ चतुष्टयम्‌ ॥१४।। 

भोजनं शायनं ध्यानं महाध्यानञ्च पूजनम्‌ । 

पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(?) कलशं च क्रिया अपि ॥१६।। 
यज्ञोपचीतश्च कुशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्तश्च क्रमोऽयं शाखसंग्रह: ।।१७॥। 


दिग्‌(ङ)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्तावधि क्रमात्‌ । 


स  पञ्चविशत्याध्यायं धर्मशास्त्रं ब्रवीमि यः ।।१८।। 


दिगभेदेङ्ञानचर्णनम्‌ ३०८७ 
पञ्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः | 
'एक्हैकस्मिन्किस्क(१) माध्याये प्रोक्तोका परिसंख्यया ॥१६॥ 
स पश्चविशत्यध्याये कर्मक्ल पिर्यथाक्रमम्‌ । 
धर्मशात्रं समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्थतो सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 

वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽव्यायः 
दिगूभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌। 

कथयिष्याम्यह॑ सम्यक सवेकर्मफलाप्ये ॥ १ ॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदींची च यथाक्रमम्‌ । 
| दित(९श,श्चतस्ः परितः भवन्ति स्मृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्जांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिशुदाहता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ ` 
दिक्संधयः स्युद्दिंदशः चतस्नः परिकीत्तिताः। 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदूर्ध्वयुपरि स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्ताद्‌ धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशः रम गाः(स्त्विमाः) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
प्राङमध्यस विजानीयात्‌ मेपस्थार्कोदयम्मुधाः । 
तत्क्रमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 


` ३०८८ 


भारद्वाजस्कृतिः 


` मेष. सूयोदये यत्रच्छायाशंको समस्यले। 


निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति श्राचीत्युदाहता ॥७॥ 


_ दिङनामानिस्तूपावास ग्रामाटिस्थापने बुधाः । 


शङृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः । 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्युक्तानि यानि वे! 
तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये ॥१०॥ 
केचिद्देवालयद्वारँ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

आम राजग्रगृ,हद्धारं तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पूर्वैढिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 


याम्यवाची दक्षिणाया नामनी'नामानि,कथ्यते बुधेः ।१९. 


पश्वा(त) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
कौबेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युरु''**“ शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तराळातरव कोशान्तराहय: । 


अवान्तरदिशः सव्ज्ञो:(सव्ज्ञा:) विद्वद्भि परिकीर्तिता ।१४। 


उपरिष्टाटुपरिचेयेतेद्वेसीमनी बुधाः। 
आहुरूध्वे दिशस्त्वेबमभ्यासवं दिशः स्मृताः ॥१४॥ 
हरिद्राशाककु.काष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ । 


` सर्वासामेवै हि दिशां सामान्यं विबुधा विदुः ॥१६॥ 


पूर्वादि वतुराशेयाः क्रमा दि द्वियंबुराद्‌ । 
किन्नरेशवर इत्येते भर्वति विदिशामथ ॥१७॥ 


दिगूसेवज्ञानवर्जनम्‌ ३०८६. 


सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(इ,शानश्चेत्यमीश्वराः। 
अंतरोध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिषाः ॥१८॥ 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन बुध कमफलेच्छुचिः ॥१६॥ 
सेषक्रक्षिजुनश्चत्वारो राशायस्स्वमी । 
पूर्वादिषुचतुधि(दि,क्षु मध्येऽन्योन्यत्रः राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च. राशयः। 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया बकत्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाणः चतुरश्रके । 
शंखोकोश्च हिशुणेनेव झुल्पे(१) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेचंक (7) मेंषस्थाको द्ये बुधः । 

मेषस्थाण द्यालाभे तुळांस्थांकोद्योथवा ॥२३॥ 
मंडतां(लांत)गेतायस्यच्छायायत्रांबुरादसरी (रि,त्‌। 
अपराह्णे तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ः ॥२४॥ 
तयोबि हद्यं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेत्सूत्रं तत्रविहुं च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 

बिहु यांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तद्भरन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरांतानि पर्यतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
सूत्राणि च ततः प्राज्ञैः प्राशुत्तरमुखानि च । 
मातँग्ग्ह ग्गखदिर शामीशाक कुचंद्दना; ॥२८॥ 
१६४ 


३०६० 


भारद्वाजस्म तिः 


तिंहुकरक्कदिरश्चेनि शांखुत्रक्षाः समीरिताः । 
यस्वोछ्भा दिविस्तकावष्कुरंगुल पंचकं ॥२६॥ 
चतुरंग्गुलविस्तारः मूर्धासो शंक्कुरुत्तमः । 
यस्योक्लायादिनाबौ हो भवतोष्टादशांगुलो ॥३०॥ 

न शंकुमेध्यगोप्रत्यनाभिः सप्टद्शग्गुल्म्‌ । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशकादशांगुछौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावलोकने । 


: सबेनिवृत्ताः सस्मिग्धा: च्छुत्रानारसिरोंकिताः ॥३२॥ 


निवृ णा: शंक्षत्रेयेते निमितास्युः शुभप्रदा: । 
त्वग्मिच्चप्पकयावानाँ नारिकेलफलस्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्पानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमंणि । 
न्‍्यग्रोधकेतकीताल्वल्केष्वेतेषुनिमितम ॥३४॥ 
कार्पासवटतंत्वोर्बा त्रिवृद्श्नथिविवर्जितम । 
खकनिष्ठांग्गुलि थूरश्मिर्घंक कुदसंम्मितम ॥३५४॥ 
सूत्रमेवँदिध शर्त मापने स्वभूमिषु। 
शुल्बेरञ्जुविदरसूत्रं गुण एका थमुच्यते ॥३६॥ 
देवब्रह्मप्ठिगां च जात्यायुक्त यात्रिवृत्‌ । 
वृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याधुजस्थितो ।३७॥ 
बुषस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कादयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेच छं # यथापर्व तथा क्रतो ॥३८॥ 
पश्चाद्विब्प्रात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः । 
तआची दिगितिप्राहुः ति(इ)तरेदक्षिणोत्तरे ॥३६॥ 


दिङनिश्चयवर्णनम्‌ 


अजेतुलायां मिथुने झृगेद्ठयङ्कुङं नयेत्‌। 
ककट वृश्चिके मीने शा धयेश्चतुरग्गुळम्‌ ॥४०॥ 
पडंग्गुल्घटचापे मकरेऽटांग्गुळ तथा । 
छायायांहुक्षिणेमेनिस्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४ १॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्रामप्रधिग्बिनिश्चये । 
खदिरक्षी रिणी सालामधूखडिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताशशंक्कुनमा प्रोक्ताः अथवा सालमूरुहाः । 
एकादशग्गुछादेकः विशतंग्गुलदीधकः ॥४३ ॥ 
पणमुष्टिस्तुनन्ना भो मूळं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमागेनिश्चितोदितः ॥४४॥ 
तद्गहि: परितोभागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 

गभसूत्रा दिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥४१॥ 
यदिवृत्याससूत्र दि वृत्थान सूत्रमिःयते । 


३०६१ 


अणुरे णु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 


एकेका गुणिज्ञया: स्याद्यवाष्ठकमंगुलप । 
द्वादशांग्गुडकतालः अस्तस्ताटद्दयंस्मृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्‍चतुभिददंडडंस्यात सूत्रदंडाएक स्मूनम्‌। | 
स्वस्वहम्ताख्य सूत्राणि चतुर्थ वद॑ति हि ॥४८॥ 
पितस्थिस्थूळयित्युक्तः अंग्गुल सूत्ररुज्ञिकम । 
अष्टभिः सप्रभिष्ठद्धिः यव॑विज्ञेयमछुलम्‌ ॥४६॥ 
उत्तमं मध्यमंनीच उत्तमेवं यथाक्रमम्‌ । 


अंगुलं त्रिविधं प्रोक्त इदं यवससुद्भवाबनः ॥५०। 


०६७ 


भारडाजस्म्रतिः 
अस्यघांग्गुळमेतेस्तु कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌। 
साध्येष्टियचैर्वाधासाध्ये सप्षभिरेव वा । ५१॥ 
साध्येः सप्तभिराख्यात॑ एवं त्रिविधमंग्गुल्म । 
शाविभिंश्च त्रिभिः सारथेः चतुभिश्च यथायवेः॥५२॥। 
शाल्याद्धवं समाख्यातं अंग्गुळं त्रिबिफं(वं) बुधेः । 
एवंमानांग्शुळं प्रोक्तमात्रांग्गुळमथोच्यते ।।५३॥ 
मध्यमांग्गुळमध्यस्त पर्वदीघभितंत्तु यत्‌। 
तच्छ्रेषछमंःगुळं प्रोक्त पादहीनं तु मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधही (नं) कनिष्टं स्यादेवं मात्रांग्गुल्त्रयम्‌ । 
अंगुछ. तर्जनीदीघ यत्तत्मदिशसंज्ञत॑ ॥५४॥ 
अंशुष्ठमध्यमायामं यत्ता साराभिदानकम्‌ । 
अंग्गुष्ठानामिकायामं यत्तद्रोकर्णसंज्ञिकस्‌ ॥५६॥ 
अंगगुष्ठाभ्यंगुळा प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयञ्चोदितं तत्र प्रयंजातेषु तत्मयः: ॥५७॥ 
अंडादिसूत्रपयत्त॑ प्रमाणं सञ्चुदाहृतम्‌ । 
किष्यादि पंचशाकानां अधुनाभेद्‌ उच्यते ॥५८॥ 
किष्कु्नौमभवेद्धस्त चतुभिष्टब्धिर॑ग्गुलेः । 
प्राजापत्योभवेद्वस्तः पंचर्विशब्धिरंग्गुळेः ॥५६॥ 
षड्विरात्यंशुळे्हस्तः स्याद्धनुमुष्टि संज्ञिकः । 
हस्तग्राहहयोहसप्तविशब्धिरंग्गुलेः ॥६०॥ 
एवं चतुरि धोहस्तः विज्लेयः कमेवित्तमे; । 
बद्धज॒भि(छिक कोरलिररलिः सकनिष्ठिकः ॥६१॥ 


दिङनिश्चयवर्णनम्‌ _ ३०६३ 
इत्येतो कथितौ हस्तो. मयुष्यांणां मनीषिभिः] 
पूर्वोदित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहितादिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यौ सामान्योनोदितंकत्रे(?) । 
वाहुहस्ताद्योरल्लिररज्लिः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हुस्तपर्यायः हस्ते छेरांग्गुलेरपिं । | 
खटवानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन कारयेत्‌ ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिह्खयान्‌ ।. 


"विमान मोलिशांशालां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६६॥ 


धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मु्टया(च्ट्या) अहादिकान्‌ । 
राजान्पदं({) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मृष्टिकरेणेव प्रकुवींत विचक्षणः। ` 


.अलाचे किष्कुहस्तो वा सवेषामेव. केवलम्‌ ॥३ऽ। 


अल्पांग्गुलमानेन श्भुत्रासंग्गुलमानतः । 
ग्रामं च नगरं खेटं पत्तटं(नं) खर्वेटै पुरं ॥६८॥ 
विटंक शिबिरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ | 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशैतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुलक्षणम्‌ । 

नदी जलळायंनं क्षेत्रं सूत्रेणेब तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
देडेन वाघसूत्रेण प्रामयोरंन्तर॑ तथा । | 
यर्स्वातिचित्रयोमेध्ये उद्यं श्रवंणेत्य चं ॥७१॥ 
तत्प्राचीमध्यमं प्रोक्तः श्रविष्ठायांश्च सूरिभिः 
तिष्योत्तरात्र॑युखा रोहिणीनां लि स संसुंद्रम ता ठं 


३०६४ भारद्वाजस्मृतिः 


यत्रेव नेऋतिमध्य इत्येते त्र्‌ वतेतराः । 

तस्रतीपँ प्रतिच्यास्तु मध्यप्रंघरातवे ॥७३॥ 

एवं सध्यद्दय ज्ञात्वा ततोबिदुद्धय॑ क्षिपेत्‌ । | 
ततो द्विबिदुमध्ये लु समं सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिग्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
ध्रुवष्लानमुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रमेण तु ॥७५॥ 

सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
ध्वनिः प्राच्याथबा सौध्यानिश्चिता पूर्व वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सवे दोषकरं भवेत्‌। | 

एवं प्राची“नहोच्युते” परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरब्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हि ॥७७॥ 


॥ इति भारद्वाजधमंशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः 


अथ तृतोयोऽध्यायः 
विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू)त्रोत्सजेनविधिट्विंजानां प्रथमेरघ(स्फु,ट १ । 
शौचक्रमश्चाघतथा (१) समीचीनमिहोच्यतेः ॥ २ ॥ 
ब्राह्म मुहूर्त चोत्थाय धमंतत्वार्थमी श्वेरम्‌.। 
न चिंग्व्थाथग्र गृ)हाद्वत्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३-॥ 


विष्मृत्रोत्सनैनविधिवर्णनम्‌ ३०६१५ 


आहताया मृदापश्चातस्ताशशुद्धभूतले(१) । ` 

पात्रयोम दमावश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(0) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाउम्नि वृक्षादो मार्ग मूषिकसद्मनि। 
शौचदेशे जलांतस्ति कदेमे देवतालये ॥ ५ ॥ . 
पुरोषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । | 
मृत्तिका न परिग्राह्य शोचार्थ जातु विदयुदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह्‌ ९ कर्णस्था ब्रह्मसूत्र उद्ङ्मुखः । 
वानसामौलिसाच्छाद्यामो निमूध्वानमस्पृशन्‌ ॥ ७.॥ 
समे रहसि भूभागे दर्भेतरत्तणास्मृते । ` 
विरूजेत्मलमूत्रे तु रात्रोचेहक्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु । 

` तदीकाब्धितटीती रम्र्‌ च्छायामूलभस्मसु ॥ ६ ॥ 
लोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुळीकृते। | 

स त्यजेन्मळमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानळविप्रामिना भित्क्रस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(९) 
प्रमादारस्वमलं दृष्ट्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं ठ्रिजँद्रहगामग्नि वा निरीक्षियेत्त। ` 

_ दभेरपितणेश्शुष्के गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥१९॥ 
अयज्ञदारुकाष्टे न ततपत्रेर्वाप्यलोभतः । .. 

उत्थाय सञ्यहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम्‌ ॥१२॥ 
शोचदेशमदागव्य कुर्याच्छौचं स्ररांव्बुना । 

पूवं ज्जलेन प्रक्षाल्या रृदापश्चात्ततोंव्बुना ॥१३॥ 


` अस्पंति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदर्भका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरत: सर्वात्रितथ्यावतुता बुधेः। 
दशाकृत्वोचामहस्तं सप्तकृत्वः कराटमौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य संङङ्रोचं पुनश्चरेत्‌ । 
पंचकृत्व: ककाक्षाल्य मृदामलकमात्रया ॥१६॥ 
त्रिक्त्वोलिगशौचं तु हस्तंक्षाल्यप देद्वयं । 
संयोज्यत्रिसुदाक्षाल्य क्षाळयेस्छोचभूतळं ॥१६। 
कुवीतेवदिया शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 
ड(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥। 
_ गयोषितामुक्त शौचाथ शूट्राणामप्युदीरितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीङुण्डेहृदैष च ॥१८॥ 


निर्मरे. देवखातेब्धौ दविजः शौचं न कारयेत्‌। . 

- एवं शौचविधिः प्रोक्ता. द्विजानां शुद्धि हो (हि) तवे ॥१८॥ 
विधि बिसृज्य यच्छोचं वृथा कुतमविस्खृतम्‌। 

कृतं संघ्यादिकं कर्म नित्यं नेमित्तिकं तथा । 

सव निष्प(ष्फ) लतांयाति शोचहीनं द्विज(न्म) नाम्‌ ।।१६॥। 


अथ चतुर्थोऽव्याय 
आचमनविधिवर्णनस्‌ ` 

समस्त कर्मणामारि साद्धन॑ सवशानां। 
उपस्थष्ट विधिः सम्यगृद्विजानामधुनोच्यते॥। १४ 
आचम्य विधिव'फर्मकत॑ यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेवाचमन कर्म कृतमञ्यफलं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्माल्सर्वप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
आतं कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कर्म फलाप्तये ॥ ३॥ 
ज्ञंघान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणङ्वयं । 
परांतंकरोसम्यकक्षाल्येत्मथमं बुधः ॥ ४॥ 
नाभेरथ(घ)स्तातत्सकळं क्षॉलयेत्सव्यंपांणिना । ` 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेद्पोणिना ॥ १॥ 
जलळस्बसुधृतं वापिवारिशुद्धं प्रषश्यते । 
खलस्थचोधृतंच्चापि यथशुद्धतंदुत्सजेत ॥ ६ ॥ 
जले जलस्य आचांमेत्बहिष्ठस्तु जलाद्बहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयंत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधंस्तांस्तविले उपस्पृष्टंउपरपशेत्‌ । | 


३०६८ 


भारद्वा जस्मृतिः 


तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्वण्वनत्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदाचिङुपस्प्रशेत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्चखरविट्रोडताम्रचूडरजस्वलाः । 
्रात्यांस्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरप्रशे द्विजः ।।१९॥। 
देवलाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्ञालानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्ृशे ट्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पाढुकस्थश्चेवहिर्जानुः शरासनः । 
उष्णीषीकंचुकीनग्न: न कदाचिदप स्पृशेत्‌. ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपितृध्वर्गोकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणो विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जन्यामूलमग्रकम्‌ । 
कंकरस्यमध्यरमं चाहुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ।।१६॥ 
तर्पणं देवतादिभ्यः स्वती निव तपयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीक्षितं ब्रह्मतीर्थतः ॥१६॥ 
पानमाजनसाना दिस्पर्शानामधिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्कथ्यंते तदा संस्मरणाय वे ।॥ १७ 
कार्य: सर्वौगिरो वेदः पुराणोनितिहासकः(१) । 
प्राणंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ।१८।। 
एतेपानशरीरांगादेबता इति कीर्तिताः । | 
तत्तक्रियाय। स्मर्तव्या पदोपस्पशने द्विः ।।१६॥. 
उपस्पशेनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 
पिवेल्छ्रद्विजन्मायः तस्यौपस्पशनं वृथा ॥२०॥ 


आचमनविधिवर्णनम्‌ 


प्रक्षाल्य चरणो हस्तो ग्राङमुखोवाप्युदङमुखः । 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकणवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं ज्छं। | 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धी मान्वेदत्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुगद्धर बुरबुदम । 
उष्णंसमृत्तिकक्षार त्येज्ञेशाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्ठं भिन्नरंद्रविनिगेतम्‌। | 


एक इस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने दविजः ॥२४॥ 
चितापर्युघितत्सृष्ठै अंत्यजेः. क्रममि (१) संयुतं। 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 


अथर्वोग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमाजयेत्‌। ` 


तियदंग्गुष्टमूलेन मुखरन्त्रे विचक्षणः ॥२६॥. 


इतिहासपुराणानां तुु,ष्पनिर्माजयेल्पुन: । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च-॥२जां 
पादयोः सत्यपाणो च काश्रोशक्षिपेद्धि णुनुष्टये । 


३०६६. 


नासामूलं स्पशेत्तुप्ट्य मध्यत्तग्गुलिभिः शितः ॥२८॥ 


ततः पा(प्रा)णस्य संत्तप्ठ्ये नासिका विवरहयं। 
अंग्गुष्ठ तजञेनीभ्यांतु संघशेत्त द्विजोत्तम; ॥२६॥। 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्यदीर्ध्या प्रीत्ये च संस्पृशेत्‌ । 
अंग्गुष्ानामिकाभ्यांतु चक्षषी ्रवणद्वयं॥३०। . 
श्वदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संग्रीतये,स्पृशेत्‌। | 
ब्रह्मणो हृदयंप्रीत्य . अलभेततलेन वे ॥३१॥ 


३१ ७०. 


भारडाजस्मृति: 


संवांग्गुलीभिंरीशत्य मूर्धानं ध्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अंगुष्ठाङ्कुलीभिम्तुष्ट्यौ जिष्णो खशेद्धजौ (१) ॥३२।। 
कर्मावसाने कर्मादौ देवमा चमनं द्विजः । 
कुर्यात्लकर्मेसिध्यर्थं सर्वदा सर्वकर्मसु ॥३३। 
ताम्रचर्माश्चवाळांबु नारिकेळाश्‍्मपत्रकी । 
उपस्परशेस्स्रहस्तरमै रेतेरपि विचक्षण: ॥३४॥ 
नह्मयज्ञे विशेषोस्ति किचिदाचमनन्रभे । 

प्रब्षयते तदेतद्धि तत्कमंफलसिद्धये ॥३५॥ 

पानत्रयं यथा पूव तथा द्विः परिमाजन । 

उपस्पृश्य शिरश्चक्षु नासिकाहितर्य तथा ॥३६॥ 
श्रोत्रहरय च हृदयं पूर्वोक्तविधिना लमेत्‌। 
एवमाचमनं प्रोक्त ब्रह्मयज्ञे मह्षिभिः ॥३७॥ 
ल्रानपानक्लुतस्पाप होमभोजनंकमेसु । 
अध्योपसर्षणे भूत्रविडुसृष्टौ ढिराचमेत्‌ ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चेत्वाराक्रमणे चेव ड्विजातिडिरुपस्वृशेत ॥३६॥ 
विनाविध्युक्तमा्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स. एवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥।४०॥ 
एवमाचमनसल्योक्त विधान श्रुतिचोदितं। 
एतद्धेय॑ हिंजभ्रेष्टैः अनुष्ठानादिसाधकेः ॥४९॥ 


॥ इति आादहाजस्पृतावाचमनविधिर्नाम, चतुर्थोध्यायः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दन्तधांवनविधिवर्णनम्‌ 

दन्तानां धावनविधि द्विंजानामधुनार्घ स्फुटं । 
कद्यते (कथ्यते) मुखशुध्यर्थ योग्यार्थ सर्वकमंणां ॥ १॥ 
प्रक्षालय चरणौ हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य प्राइमुख:स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
एकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी च चतुदंशी। 
प्रतिपत्पौणमासी च काघ्ठमेतासुवजयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिषातकाः । 
स संक्रमाविवरजौन्युवंचथावनकर्मणीम्‌ ॥ ४॥. 
शहमल्येरंद्वकापौसा पालाशाश्वद्धतिहकाः । 
श्ळेष्मातकशमी निम्वघवचधात्रिलिभीतकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतककहुक्षिरिका कोविदारिकाः। 
काशांग्गुलिकुशाश्चेव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकप्लक्षविलवांकको लप्रियंगवः । 
जंव्युकदंव्बश्यामाक बदरी यूगर्चप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीषदाड्िमार्कान्राकरवीरातिमुक्तकाः । 
जजी श्रीऊळ भांडीरभद्रदारुविकडताः ॥ ८ ॥ 
काश्मरी्टहतीसाळ चिरिविल्वा अरूक्षकाः। 
अपामार्गासकर्णाइय ककुभाभूतभूर्हः ॥ ६ ॥ 


३१ ०१. 


भारद्वाजस्मृतिः 


एते वृक्षा प्रशस्तास्यु क्षीरलब्धमही हहाम्‌ । 

यादावनं (९) कुर्यादंत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 

बक्रा विवाळाः शुषकाग्रा: सरंध्राः युग्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपृविका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न.शास्त्रोक्तामनोहरा । 

त्यक्तव्दे धृग्विधाशाखा द्विजेः शुद्धे विचक्षणेः ॥१२।। 
स्मिग्धा सांद्रासुविदळाटढ़ाश्चासातिराजिता । 

स्वकनि छांग्गुलि'थू छा वितस्त्यायातिकाझुभाः ॥१३॥ 
नित्य देवालये गोठे श्मशाने जलमध्यगे। 

यागस्थाने शुचोदेशेताचरहंत्तधावनं ॥१४॥ 

शादू छ कृष्णगोकृत्तो यज्ञदक्षे तृषु च । 

उपत्रिश्य न कुर्वीत वक्त्राशुद्धिमनासनः ॥१४॥ 

दक्षिगामुखस्तिः्ठं शयानश्चत्रिदिङपुखः । 

गच्छ त्रजत्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेहंत्तवावनम्‌ ॥१।। 

पतितात्यय पाषंड देवजीवरजस्वलाः । 

भिषक्यातकिछंडाल न प्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥। 

शुनकं विड्वराहं च गर्धेभंत'व्रचुडक । 

अन्यान्नेदेद्यशास्परश्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥॥१७॥ 

यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता द्रिजश्रेष्ठत्य सुज्ञितः(१) । 

प्रेक्षया परेकष्येषु कर्तव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 

कदांबार्जुन कोशीरशिरीष खदिरष्ृषु । 

द्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात नदाष्टांग्गुलिशाखया ॥१६॥ 


दन्तघावनविधिवर्णनम्‌ ३१ ७३ 
आयुरित्यादिमंत्रोयं ` उक्त: शाखाभिमात्रिणे। 
विनाभिमंत्रिणं तूष्णीं वृथास्याइन्तधावनं ॥२०॥ 
अस्य प्रजापति ऋषिः छंद्दोनुष्टुग्बनस्पतिः । 
देवतेतिहृदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 
अभिमर्त्याहृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः। 
पश्वादृध्वं क्रमणे रदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदाये तस्यास्तु भागेनेकेन मार्जयेत्‌ । 
स्थूळमध्याल्पभेदतः ॥२३॥ 
श्रेष्ठामध्या: कनिष्ठास्युकृत्प्रायेप्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयंक्करि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 
तिलाक्षतेः स्हाशीलां मा“मं,त्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
दत्तेवाधांज्जलिबध्त्रा ततख्नायाद्यथाविधि। 
विद्धेपबंत/न) खायाच्चतुदेश्याँ महोदधौ । का 
साचेद्वोमयुता ख्नायात्तामतिकरम्य पवेणि। | 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तो प्राडमुखो -वाप्युदडमुखः ॥२७। 
स्थित्वा यथावदाचम्य प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
ततः संक्कश्पयेत्खःनं ब्राह्मस्य विनियोगक ॥२८॥ 
आपोहिप्ठाधिमिः षड्भिः तिसृभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्ण इत्यादि ` चतुर्भिश्च ततः परं ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादायुक्त विधानतः । 
स्वात्मानं सकुशेरब्धिः मार्जयेत्परितोबुधः ॥३०॥ 


३१ ०४ ` भारद्ाजस्मृतिः 

ज्राह्मस्थानमिदं प्रोक्त पापक्षयकर्‌ परं । 
पादयोर्मेश्रि हृदये मूत्तिं वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्यंघ्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादौ प्रक्षाल्यचम्य पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत्त्‌। 
आदायभसितं स्वेत अस्निहोत्र सः्द्भत्रं ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव बिनिक्षिपेत्‌। 

तत आदायतद्भस्म मुखेतत्पुरुषेण तु ॥२४। 
अधघोराख्येन हृदये ततस्तद्गसितं क्षिपेत्‌.। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्वये क्षिपेत्त्‌ ॥२४॥ 
सर्वाग्गं प्रणवेनेब मंत्रेणोद्धूल्येत्ततः। | 
एवमाग्नेयजं स्नान उदितं परमर्षिभिः ।।२६॥ 
प्राङ्युखश्चरणौ हस्तो प्रक्षाल्याचम्य पूर्वचत्‌। 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेंड षेॅंचसा ।।२६॥। 
स्वशरीरं भवेदार्थ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्त मुनिभिः सत्वचितकः ॥२७॥ 
पूवेवत्सकलं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
ग्रामाट्ठहिः झुचौ देशे गवागमसपद्धतौ ।।२८।। 
स्मरन्नारायणं तिष्ठंयावद्धूल्याश्व॒त पुनः । 
वायव्य॑स्नानमित्युक्त' एतदाम्नरायवादिभिः ॥२६॥ 
देवालये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने । 
अ्(ग)हावान्यतत्रस्थनि शुद्धेः खान॑ समाचरेत ॥३०॥ 


स्ञानविधिवर्णनम्‌ 
येषु देशेषु यच्छक्ष्यं तत्कृत्वा खानमादितः । 


प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ उपस्पर्श श्य) यथाविधि ॥३१॥। 


उपविश्यचु शु) चौ देशेशिश्चळा कक्रशासमृते । 
अध्बेधंडू'च विधिना ललाट हृदये गले ॥३२॥ 
ख्नात्वाम्निदोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । . . 
पंचभित्र ह्वाभिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्विष्णुं कमळारूदृपक्षसं। . 
पीतास्वरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ . 
नानारल्नप्रभाजालस्पु(स्मु) रन्मकरकुण्डलं । 
सर्वाभरणसंयुक्त' होमयज्ञोपबीतिनम्‌ ॥३५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किंचित्महसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंच बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ॥३<६॥ 
कौमोदकीं रथांगं च विश्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंगवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ॥३७।। 
विवंभत्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
सवेपापविनिर्मुक्तः सं याति परमांगतिम्‌ ॥३८॥ 
इदं स्तानंत्तु .सर्वेषां ज्रानानामाचरेद्यथा । . 

द्विजः शाक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत्‌ ॥३६॥ ` 
` इदं हि. मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफलप्रदँ । : 


, देवेमहर्षिभिः सेव्यं अत्तप्रापि परया सदा ॥४०। 


एवं सप्तविधं ख्नानं ब्रह्मणेदं पुरोदितम्‌ । ` 


. ज्ञारवा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४९॥। 
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३१०६ भारद्वाजस्मृतिः 


अन्नोक्त' सर्वमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छंँद्दशचंदसि विज्ञेयं लिग्गोक्ता देवता स्म्रता ॥४२ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा क्रूषिच्छंदो देवत विनियोगक । 
प्रयुनक्तिमसून्यूमो पापिथ्यान्भवतिश्वृ धुव ॥४४॥ 
द्विजो मिहत्रजनेव भस्मना च सवारिणा । 
घारयेदृध्वेपंंड' च सर्वपापविशुद्धये । 
ललाठचोर्ध्वपुंड'स्यात्सवंपुण्यफलं भवेत्‌ ॥४४॥ 

॥ इति भारद्वाजस्मृतो ख्नानविधिवर्णनंनाम पश्चमोध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाळसंध्या विधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्ठ समस्ताभिष्टसिद्धये ॥ २ ॥। 
ब्रह्मग्याकारभेदेन याभिन्ना कमसाश्चिणी । 
भारवतीश्ररशक्ति: सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥ २ ॥ 
तं मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविग्रहँ । 
संवित्यतल्या: क्ुर्याद्यत्‌ कर्मोपायस्तदुच्यते ॥ ३॥ 


त्रिकालसंध्याविधानकथनम. रै१ ०७ 
उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्वभावः प्रभेदतः । | 
संध्या सर्वगतासाध्या एकव त्रिविधा भवेत ॥ ४ ॥ 
प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात |. 
तिस्रः संध्या भवंत्येवं जन्मस्थितिठ्यात्मिका: ॥ ५ ॥ 
तत्पूवेसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चैवं संध्या त्रयं स्मृतं ॥ ६ ॥ 
ऋग्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं । 
तस्माहिजस्सदा संध्या त्रितयं सवदा चरेत ॥ ७॥ 
पारश्रूतारकाञ्योतिराभानुदय दशनात्‌ । 
रातः संध्यस्यभिहित स्ताध्यायश्चमहषिभिः ॥ ८ 
सूयस्थास्थमयात्पूर्वमारभ्यातारकोद्यात्‌। 

सायंसँध्यैति सामध्यमुभंयोरमध्यमतथा ॥: ६॥ 
सेवेत. पूव प्राक्संध्यामध्यसंध्यांः ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेनः तत्तौद्ठिजः ॥१०+ 
उद्धाय पूर्व संध्यायाः कृत्वाः चाचस्यका दिकं । 
ख्नानांत्तं' विधिवत्सव संध्याकम संमाचरेनः ॥ १ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सशोमातम्तटाककः । 
तालः. पुष्क्ररिणीयप्टी' एते चः सविलाशयः ॥१२॥। 
एतेष्वेकस्त*** वद्धे शुद्धखानेपुः चे हि।' 
तत्रम्तित्वाद्विजः सँध्यासुपासीत' विधानतः ॥१२। 
्लात्वालुपहतः. प्पादो प्रक्षालय प्राङ्मुख स्थितः 
उपस्पृश्यसमा चम्य प्राणायामं समाचरेत? 


३१०८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसासहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥।१६।। 
सप्तव्याह्ृति पूर्वा तां आ्यंत्तं प्रणवाहृदा । 

जपेद्ठादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ।।१६।। 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वाळस्यचेतरेंषां तु प्रशस्तः प्रथमो दितः ।॥। ९७) 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सर्वकमसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंध्रेण च पूरयेत्‌ ॥ ९८ 
प्रायशोखिलमंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुञ्चरेत्‌ ।।१६।। 
इत्येवसुक्तो विधिवञ्जपः कर्मणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांश्छुश्च कंठोष्टेमनस्सापित्र्यनुक्रमात्‌ ।।२०॥। 
पाश्वस्थितजनेश्रोतुं य उच्चारः प्परिस्घटः । 

स्पस्यश्रोतुं परीसर उच्चारो जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्ठद्विः कंठोष्ठक इतिस्मतः ॥२२॥ 
मत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात । 
पृथवतृथक्तढुच्चारो मानसारूय इति स्मतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकशुणसस्मा दन्यो दशशुणाधिका । 
कठोष्टकश्शतशुण तरसहस्रगुणो दिकः ॥२४॥। 
पुरस्थात्रणवोच्चारः मंत्राणां सवदा स्मताः । 
सवकमसु सवत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२४॥ 


त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ ३१ ०६ 


पणिवस्य ऋृषित्रह्म देवता च श्शतित्रयं । 
च्छुह्स्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ।।२६॥ 
भूर्भुवस्वमंहाजनस्तपः सत्यमिती रिताः । 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याह्ृतय स्मृताः ॥२७॥ 
भूरा दिनाम त्रिश्वगुकुत्स वरिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः । 
सप्तेते झुनयस्सप्तव्याहृतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्टु(पब्‌) हति तथा । 
पंगृक्तिश्रिष्ट्प च जगते चेव सुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतेव्यमिति प्राहुः केचिस्स्वाध्यायवादिनः ॥|३०॥ 
विश्वामित्रो जमदभ्निभेरद्दाजोथ गौतमः । 
अत्रिभूगुः कश्यपश्च इति सप्तमहषयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूर्यवागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरात्विश्य देवाश्व देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेतञ्जामश्व सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुंबणंबणे इत्येते तासां वर्णाः क्रमास्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र ऋषिश्चंहो गायत्रि देवतांशुमान्‌ । 
गायऽ्याशिरसो ब्रह्म मुनिश्चंदस्तथेव च ॥३४।। 
देवता परमात्मास्या ह्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावर्ण शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥३४॥ 
तथेषामुक्तमंत्राणां सवंतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्तानत्वा च स्वकम समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


३१ १९० 


भारद्वाजस्म॒ृतिः 


आदौ यः सवेवेदाना उद्चाथः प्रणवो हि सः । 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिन्नंइसि सप्त च ।।३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूर्व॑तदंत च प्रचोदयात्‌ । 

तस्माद्य प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ।।३८। 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामिय॑नित्यस्मि्च मंत्रस्यश्चद्दसिस्पुटं ।।३६॥ 

ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूभुवः सुवरोमिति ! 
स्वश्वतिशिरोग्रह्ममेतद्वायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्तद्शाक्षर । 

परंब्रह्म त्यभिहितं  वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 

ततः संकल्पयेरप्रातः संध्योपास्तिकरोति यः। 

इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ।।४२॥ 
आपोहिष्ठादिभिमंत्रैः त्रिभिः संमाजेयेततः । 
सिद्धुद्वीपऋषिश्च॑दों गायित्र्यापोहि देवताः ॥४१॥ 
मार्जने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जळं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य क्रूषि: छंद्दो गायत्रभंशुसान्‌ ।।४४।। 
देवता बिनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्रावुण्न इत्यृचा ॥४६।। 
आपोहिष्ठादितिखमिः ऋग्मिश्च सकुश जलेः । 
दधिक्रावुण्नमंत्रस्य वबामदेवक्जृषिमेनोः ।।४६॥। 


छंददोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्म्ृता । 
ततोपसव्यं व्याहृद्मा वा समस्तया ॥४७॥ 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । .. 

'*''मिसुखस्त्ष्टप्राणव्याह्ृति पूर्वया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्ििजसत्तमः ` 
तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोक्षतेद्विशुचिस्यले ॥४६॥ 
द्भेषुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोदभपाणिकः। ` 
त्रि; प्राणसंयमं कुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनस्तरान्‌ ॥४०॥ 
गायत्र्यास्तु समस्थाया क्रृषिच्छ॑ंदोधिदेवता:। 
स्मृतवाप्रत्यक्षरं पश्चाहृष्ड्यादिन्क्रमशस्मरेत्‌॥५९॥ 
वशिष्टभरद्वाज गौतमभृगुशाण्डिल्य रो हितगर्ग शाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्कार्गवपराशरपोण्डरीक 


क्रतुदक्षकाश्यपजमदस्न्यात्रेज्ञिर: कातिकेयमृगर्कु- 
भयोनिसाध्या इति ॥४२॥ 


चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । | 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतंव्या: प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायञ्युष्णगनु्टुपपंतित्रिष्टुङजगतिकांतिब्रृहति- 

सकृत्य “ खाविष्टदपंङति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुझ्जगति सवेछंद्दो गायत्रिछंद्ो 
देवी गायत्रित्येतानि छंदांसि ॥५४॥ | 


३१९२ भारद्वाजस्मृतिः 


अग्नि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्पति मित्रोभगः । 
अयेमान(स)वितात्वष्टा पूपेद्रास्निवामदेवोमित्राव- 
रुणाचश्रातरौ विश्वेदेवा विष्णुरवसोजीवः ॥ 

कुबेर अश्विनौ ब्रह्मेति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविंशति 
संख्यया ।। 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
प्थिव्यप्तेजो वाय्वाकाशागंद्धर सरूपस्परशवा कस्व स्ति- 
पाद्पाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिव्हाध्राणहंकारबुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥४६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि'` प्रतिक्ण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥५७॥। 
ब्रा्ीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिललाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ।।५८॥। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमलापति । 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापद्मा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति॥ 

चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥ ४६) 
सुमुखं संपुटं विस्तीण विच्रतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुः खं 
पंचसुखंषणमुखादासुखव्यापकांञ्जलिशकटयम- 
पाशम्रथित सुमुखोस्मुख प्रछंवमुष्टिक मीनकूर्मवराह- 
सिहाक्राँसमहाक्रांत्तमुद्रपल्लवमिति ॥ न 
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चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्मोक्त सप्षम्यंत्तमनंतर। 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पवल्मितं इन्द्रनीलसमप्रभं । 
कुपीटयोनि दीप्ठाभं जढद्वह्वि समप्रभं॥६२॥। 
ूर्णेदुशंखघवळं पांडर शुक्रकोपहं । 
गोरक्तसदृशां भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीळोत्पलदळमप्रभं । . 
शाखंकुंदेंुधबल वर्णातीतंतदद्भुदं ॥६४।। 

चतुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकमं । 
एवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च ॥६५। 
सम्यशुक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः परे ॥६६॥ - 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्र्य क्रमात्‌ । ` 
कोष्टठातंबहिःप्पाण्योः तळयोस्तलष्ठयोः ॥६७॥ 
तळयोमध्यमेविप्रः प्रणवं केवलंन्यसेत्‌ । 
प्रकोष्ठहस्तविन्यांसं संमार्जेनंपाणिनामिथः ॥$८॥ 
तरमध्यमविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुळाग्रतः। - | 
उभयोंग्शुष्ठयोस्वस्य तजेन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥६६॥ ` 
अना(मिका)मंस्गुळीनांत्तु चतुविंशति पवेसु । 
चतुवि शत्यक्षराणि तजैन्यातर्जनिमारभ्यवतजनिकावघि। 


३१ १४ 


भारद्वाजस्पृतिः 


स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेट्रणन्प्रणवेन पथक पथक । 
इत्येवसेतत्कथित॑ करंन्यास॑ यदौर्घतः ॥७१॥ 
कृत्वासहृसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमलाइसु ।।७२॥। 
बृपणेकटिनाश्योश्चा जठरस्तनह्ृटस्स च। 
कंठास्यतालुकानानुदृग्भूमध्यांग्गकेषु च ।।७३॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वेषुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुबिंशात्यक्षराणीतदादी निध्वविश्रहो ।७४।। 
चतुविंशतु देशेषु प्रोक्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नमुपपापन्न महापातकनाशनं ।।७८।। 
ढुट्टाम्रग्रहरोगन्न' श्र.णहत्माघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्ल अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ।।७६।। 
्रह्महत्याघहरणं नृहत्याघविनाशन । 
गुरु्जीगमनागन्न' ्रामकूर कृताघहृत्‌ ।।५७। 
पिठ्माठ्वधाघन्न' पूवजन्माघनाशनं ! 
दुष्टपावसमूहान्न त्रिविक्रमपदप्रदं ॥७८॥ 

पदं पदं महेशास्य पद्माक्षस्यपदप्रदं । 
बिधेप्पदप्रदै ब्रह्म विष्णुहद्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परब्रह्म प्रकाशक । 
चतुबिंशत्यक्षराणां फळमुक्त पथक प॒थक्‌ ॥८०॥ 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पळं भवेत्‌ । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंग्गुष्ठादिशिरोबघि ॥८१॥ 


त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌. २१९१५ 


अथपादादिसूर्ष्वातं पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदंन्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्येवरेण्यंत्तु गभेइत्यूरुदेशतः । 
देवस्य गुह्योविन्यस्य धीमद्दीति च तत्र वे ॥८श। 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कठेय इति विन्यसेत्‌ । 
न इतिन्यस्य दने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
3 मापोज्यो'तिरित्यादिगायञ्या सकळं शिरः । 
शिरः अश्वति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधान समुदाहतं। | 
मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दिविग्नई॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्विमान्‌ मूरद्धांदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वञ्जसंपन्ननोपसं ॥८७॥ 
कृत्वाषडंग्गविन्यासंटकर्मा ध (१) समाचरेत्‌ । 
हृद्ध्स्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट्‌ ॥८८॥ 
अंग्गान्यसूनित्युक्तानि वच्मिषटपछवान्यथा । 
'तिस्रोव्याह्वतयोमंत्रेषडवण हृदयादयः ॥॥८६॥ 
चंतुध्यत्ताः पह्लवारित्ताः एत्तेंगमनवः स्मृताः । 
हृन्संत्रं हृदयेकान्ते शिरोम॑त्रंशिखामनुं ॥६०॥ 
शिखायाः कवचं देहो कृक्फालेषु(मध्यमधोंग्गुलेखिभिः) । 
अंगुष्ठतञञेन्याम्राक्यां सशब्दंदिक्लुपाश्वयोः ॥६१॥ 
षडंम्गंन्यासमित्युक्त इ च दृङसनुं । 
पाश्‍बेयोंदिशिक्ष्वंत्तंमंत्रय्रित यथाक्रसं ॥६२।॥। 
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अंस्गुली भिश्चतश्टभिः इयोह दयशीर्षयोः । 
मुष्टेरंग्गुषशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६३॥ 
वहिः कलाभ्यां ृक्फाळं मध्यमधांग्गुलेस्जिभिः । 
अंग्गुष्ठतजेन्यग्राभ्याँ सशब्दुंडि(दि)क्षुपाश्वयोः ॥६४॥ 
षडंग्गन्यास मित्युक्त. इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायालु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
दृवींसंध्यांगायत्येहया। वासुदेवत्र गिश्चंदोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 
आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहृयेददेवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' भूत्तिष्यानं तथेव हि । 
द्यात्वोपचाराः सकळास्कृत्वा धजपसमाचरेत्‌ ॥६७।॥ 
अष्टोत्तरसहस्ज वाह्यष्टोत्तरशातं तु वा । 
जप्तष्टय्वा विशर्ति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ।।६८।। 
ूर्वाण्हं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुर्विशाद्यक्षरांतं सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 
एतयोः पूर्वसुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 

` अंगुलिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमालया । 
जपस्यसंख्य़ा विज्ञेया जपकद्विद्िजोत्तमैः ॥१०१॥ 
वृथाभवेत्कृतो विग्रे: संख्याज्ञानं विनाजपः। 
तस्मार्त्स्याप रिज्ञानं अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 


जपविधानकथनम्‌ २१ १७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेद्क्षसजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंस्गुळे: सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धों भूमिष्ठ: प्रळपन्नजपोद्विजः।।१०४॥ 
निष्टेबज्‌ भण क्रोधनिद्राळस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वांत्यजालोकाद्धशेते जपवेरिणः ॥१०६॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयभ्य वा जपेत्‌॥१०६॥ 
सूर्योषर्वधवारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः सुनिभि ब्रह्मवादिभिः ।। १०७ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सर्वं समाप्य च । 
समाहितश्चनड्भक्तया देवीं विशेभिवादयेत्‌ ॥१०८॥ 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा आबुद्वयादिकं । 
चरणांग्गुष्ठयुग्मांत्तं संसृज्य तु शनेः शनेः ॥१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसायं च । 
वाहूपरिशिरोनम्र मुक्ति तदभिवादनं॥।११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्माहं भवत्यंत्तेभिवा दयेत्‌ । 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंत्रंस्यादभिवादने ॥ १११) 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्वासयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव क्रृषिस्मृतः । 
छद्दोनुष्टुप्‌ चे सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥११३॥ 
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इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे द्विजः । 
उद्घास्याधनमस्कुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्रायत्रि साबित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवता: क्रमात्‌ ॥११४॥ 
स्वस्वनास चतुश्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कु्वेन्प्रणामं कुर्वीतह्मेताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादि भि्कृ ग्भिः विस्पष्ठोदित मंडळं । 
आदित्यंतिसभिदंव उपतिष्ठेद्धद्विज: ॥११८॥ 
असामषिविश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायत्र्यसाथस्यत्रिष्टुभाविहपश्चिमो ॥११६॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनमंत्रेण सद्भक्ष्या लोक्रसाक्षिण।॥१२०॥ 
सगोत्रनामशार्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌। 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्कामिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्प्रणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवे देवताः ॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरका पि देत्येतत्पूवमंत्रबत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनुं॥१२३॥' 
प्राचीं च दक्षिगांचाध प्रतीचींचोत्तरोध्रकं। . 
अधरांचांत्तरिक्षं च एताः सप्षादितादिशः ॥ १२४ 


_ जपविधानवर्णनम्‌ ३१ १६ 
संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेतःः प्रणमेत्खप्वमंत्रतः ॥१२५॥- 
गायत्र्यसोतिनरवाध प्रणवव्याहृति पूवेया। . 
स्याद्वायतर्यामळंद्द्यादविवेतहि सजनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमझ्नये नमः। 
इत्यसग्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोद्कं यतिः ॥१२७॥ 
दकत्त्वादकं जपेदन्व जपस्तेनाञ्मिमान्द्रिजाः । 
पितृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनखां । १२८ी। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा' द्विजोत्तमः 
. आत्मानमात्मनाध्यात्वा. हृत्मनंचोपसंग्रेहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं र्यासुपास्याधाहरभ्यां य॑ यं प्रपश्यति । 
य॑ य॑ स्पृशातिः हस्तैनः तत्तत्सव शुचिभेवेत्‌॥ १३० 
अथोच्यते विंशेषस्तुः संभ्ययोरन्ययोद्ठयोः । 
पयः पाने्युपस्थाये मंत्रष्वर्क प्रचेतसो: ॥ १ ३९॥ 

. आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
` छंद्दोनुष्टविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः १३२॥ 
“ विनियोगः पयः प्पाने .इत्युक्तानेन मंत्रितं । 
. पीत्वाजलमधाचामेदन्यत्रातरिवाखिलं॥१३३॥ 

_ असब्येनाति षडऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पू्वेद्रेष्टि क्रिष्ठुभोपश्चाद्रायत्रि जगती ततः 
उष्णीत्रिष्टुविर्तिप्रोक्का छँदास्यको धिदेवताः ॥१३४॥ 
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अन्यस्सवं यथापूर्व कर्मकुर्याद्विजोत्तमः । 

एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधीरितिः ।।१३।। 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाडपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥। 
अझ्निश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूर्याहुताशानः । 

देवता गायत्रं छदः पानेपांविनियोगकः ।॥। १३७) 
एतत्प्रत्यङमुखस्थित्वा स्मृत्वात्त्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपक्थानेथ वक्ष्यते ।। १३८।। 
याश्चिद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्टुञजगति गायत्रित्रिष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तातं च पंचभिः । 
वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ।। १४०।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि ऋषिच्छ॑द्यांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेन्नोचेद्‌ ब्ृथाफलं ॥१४९॥ 
इदं समस्तं सृतिभिः गायत्रिचे्युदाह्ृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ॐ भूदित्यादित्रिमत्रेः प्रागायर्त्यनंतरं । 

तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सञंगत्रयं ॥१४३॥ 
प्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंव्यानं समानक ॥१४४॥ 


गायत्रिनिवेचनम ३१२१ 


व्याप्त चतुथपादेन परमं रविमण्डलं । 
क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्रमिढं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माताः साक्षाद्विजाश्रयाः । 
तामेब प्रजपेद्भक्तयाध्यायेच्च सततं हिज: ॥१४६५॥ 
दुष्प्रतिग्रह्‌ भुक्त्याहं उपाह्व भ्यो निशं द्विजः । 
गायंतं चायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधेः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवळं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्वासु सदावाग्रृपवत्मनात्‌ । 
परस्वती तिनाम्रोयं समाख्याता महर्पिभिः।।१४८॥ 
सवित्‌ प्रकाशकरणात्सावित्रीतिस्रता बुधेः। _ 
जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत ॥?४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयो जेः । 
गायत्रिसनन्निवेळायनेच संध्येति कीतिताः ॥१४०॥ 
यो जपेद्जसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि तत्क्षणात । 
ऋषिच्छंहो देवताश्च जपत्तास्ता यथाक्रमात ॥१४१॥ 
'ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेन? 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पादसव्ययम्‌ । 
ब्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१४२।॥ 
यासायत्रिचरणा सात्रिमूतिस्वरूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रेः त्रिसंध्यासु त्रिमृत्तिषु १५३॥ 

१६६ 
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तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत्‌ । 
सरक्षपूर्ण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१५४।। 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपा शिताम्‌ । 
संध्याँत्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिलाषकः ॥ १५९! 
प्रातः सतारकां संध्यां साय संध्यां सभास्कराम्‌ । 
ख्ानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१४६॥। 
प्रारेवमुपासित्वा प्रात्कुर्याद्भवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणंचच महाक्रमान्‌ १५७ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कुर्वोत वासनं । 
संध्योपासनहीनो यः न योग्यः सर्मकर्म सु ॥१५८।। 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । | 
नोपासयो ह्रिजस्संध्या ठिवनाशूद्रत्वमाप्नुयातू ॥ १५६॥। 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां ट्विजा: । 
उपास्ये सर्वेपुण्यानि कृत्वाः सभवेदळं ॥१६०॥। 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यन्यस्यासिचाचरेत्‌ । 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशय: ॥१६ १ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्रमात्मनः । 

पुराकृतं शतजपात्‌ गायर्त्र्याख्यं विजन्मनः ॥१६२॥। 
कृतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्नेण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्रायत्रि सवदा जपेत्‌ ॥१६३। 
ससस्तसप्तततुभ्यः जपयज्ञः. प्परस्सृतः । 
हिंसयान्येव प्रवत्तते जपयज्ञो न हिंसया ॥१६४॥ 
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यामतः छमयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते सर्वे जपयज्ञस्य कळांनाहन्ति पोडशम ।॥॥१६%॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुळांन्भागान अतेमुक्तिच्च शाश्वति ।॥१६६॥ 
यक्षराक्षसवेताळप्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं हविं द्रा दृरतोयांत्ति भीतितः ॥१६७॥ 
तस्माञ्जितंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत । 
स सवलोकासिजत्वाध विप्रस्ववशमानयेत्‌ ॥ १६८ 
तदंत्त ब्रह्मभावेन याबदाभूतसंप्लवं । 
तावन्निस्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६॥ 
एवं संध्यां बिनासवी यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदाबच्च श्रोता चेकाग्रमानसः १७० 
स सर्वपापन्निर्मक्ताः सवविद्या विशारदः । 
सबधान्यधनोपतः जपाद्ठपशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विघानं सकल यो वेदाखिलवेद बित । 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ।॥ १७२॥ 
इर्मविधिदारयितुं यो मूल त्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पूवजनने कृतविन्यास संततिः ।।१७३॥। 
यो दद्यादिममध्याय सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
मनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशयः !।१७४।। 
एतद्िद्ानं योधित्य श्रावयेद्त्रह्मणोत्तमान्‌ । 
प्रतिपवप्रयत्नेन ब्राह्मणो नियमेन च ॥।१७६। 


आरडाजस्मृतिः 
अज्ञानेन प्रमादेन शतविज्नान्य संत्ततिः । 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशयः ।। १७६ 
या संध्योपास्तिंविच्छत्ति यस्यस्थानविहीनता । 


` पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां भवेत्‌ ॥१७७॥ 


कामवान्मोह्या्ाभार्त्सध्यांन्नातिक्रमेडिजः । 
संघ्यातिक्रमणडिजः ब्राह्मण्यात्वततेयतः ।।१७८॥। 
अनागतांतु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कर्थते ब्राह्मणा स्मृताः ।।१७६।। 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते । 

कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं ` रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स डिजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्टृतो जपविधानवर्णननाम षष्ठोध्यायः |, 


अथ सप्तमोच्ध्यायः 
जपमालाया:विधानकथनम्‌ 
सहस्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशावरां । 
तां सावित्रि जपेडिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः ॥ १ ॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्यं उंदय॑त्तं समाहितः । 
मंत्रेस्तु विविधेस्सौरे श्रृग्यजुः सामसंभवे: ॥ २ ॥ 


जपमालायाःविधानकथनम्‌ 


उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं। 

कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 

ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय ह्वेतवे । | 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ | 
नमस्ते छुणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फलदः यो जपे जपभाळया । 
तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळया । 
जपमालामणिस्तेषां छक्षणानि ततोविधिः॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रवाळमणिमोक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजवीजगाग्गेय कुशरुद्राक्षसंज्ञिका । 

दशैते जपमालायां मणिकण्युदीरिताः ।! ६: ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुळीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ९ । 
शंखेरेकगुणं तद्वस्फटकाक्षिश्चवित्रमेः ॥११॥ 
एक सह्रमणिभिः एकोद्शसहस्रकः। 
लक्षयुक्ताफले रेकः कोटिरेकोञ्जवीजकेः ।१२॥ 
हैसैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशेः। 
अनंतमेकोरुद्राक्षैः एवमुक्तः फळं क्रमात्‌ ॥१३॥ . 


३१२४ 


३१ २६ 


भारद्वाजस्मृति: 


मणिभिर्मोक्षमाला च सप्तविशति संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकेःमाला चतुरुत्तरपंचशार्भणिभिञ- 
पमालिका । 
विद्वेषणा दिषु क्षुद्रकमस्वभिहिता बुधेः ॥१५॥ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिर्मिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपकृतामलं ॥१६॥ 
एवं संख्याफलं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्ठादि यथाक्रमं ।।१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठः मध्यायु: प्रप्ठवृद्धिदाः । 
समस्ताभीटफलछदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
क्षुद्ृकमसुसर्वेषु तर्जनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फळं सम्यकक्रमेणोक्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च । 
न अयास्मिग्धाः इृढ़ाः पक्का: गुरुवो भ्रजुरंश्रकाः ।।२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुषा खंडा: स्फटिकाश्च सकीटकाः ।।२१९।: 
अतिसूक्ष्म अतिश्थूलाः अपक्कावक्ररंध्रकाः । 
अन्यायेनागताः पूव पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
दृताश्चयेतेः मणयः न प्राह्यजपकर्मणि । 
रुद्राक्षा: पुत्रजीवाख्याः पद्मबीजेष्बमीशुणाः ।।२३।। 


जपमालायाःविधानकथनम्‌ 6 


सुप्रेक्षमणिय्यारस्नेषु सद्रन्रमणयः झुसाः । 
सद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ॥२४७॥ ` 
संत्तितद्ठदनाकाराः ऋजुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूषतिविदच्छूद्रा: रुद्राक्षास्युश्रतुचिधाः २५ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिसुखायोग्यर्द्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्ता नियोग्यास्यु तथावृषलजातयःः । 
बिहदता सकळक्का दिदोषरत्नेष्बशोभनाः ।।२७॥ 
निमेलादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
बिद्वावर्तत्तुषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्तेते कथिता दोषाः रल्लशा्रविशारदेः। 
अंब्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वाळवत्सस्यश््रङ्गवत्‌ । 

इयं चतुबिधा बिहश्ी संत्तति यिनाशकृत्‌ ॥३०॥ 
शंखमस्तकरसक्ाशसरिट्ेणु प्रमोपमः । 

आवतो दविप्रकारोयं सदा विश्रमकारकः ॥३१॥ 
गोधूमचूर्ण सदृशः व्याप्यरत्न॑ समंततः । 
आस्ततत्तुषसंज्ञोय॑ सवेदांग्गळृशप्ररः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्ररूयः झुक्स्यभ्यतरुक्समः । 
त्रासस्तु विघ्रकारोयं त्रास संजननः सदा ।।३३॥ 
रविरशश्‍्मि समाकारा मूत्रपात्त पराकः । 
वनपातवदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टया ॥३४॥ 


३१०२८ 


भारद्ाजस्सृतिः 


कोशिका कुषणेलोहभाकृष्णंञ्रक समाक्कतिः । 
शिखिपिंद्चबदाकारा त्रिधेतदसुनाशक्त्‌ ॥३%॥। 
कीलकंकीलवकी लव तिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयांत्तकृत्‌ । 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥३६॥ 
भल्लेक्षणा निरल्लानि ग्राह्मण्यानि वजयेत्‌ । 
गोसेधकः पुष्परागवेड्येः शातरूञ्मणिः ॥३७॥ 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः । 
जपमालाक्ृताचेच मणीनालोक्य शोभनाम ॥३८।॥। 
जपांग्गुलिसमस्थूलमस्थूलान्‌ संगृषिय्याद्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीतत्रिधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ॥।३६।। 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्गात्र पंक्तिवत्‌ । 
रुद्राक्षस्योन्नतस्थानंरंध्रंस्यात्ससुदाह्ृतं । 
पृष्टनिन्नस्थलंरंधरं संयुतं च शलाकया ॥४०॥ 
पद्मवीजस्यवदनंविदृद्दय समन्वितं । 

नेकविदुस्थळं पृष्ट विशाळतस्य च स्मृतं ॥४१॥। 
ृष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

्ञातवेतं प्रोत्यतच्छुल्पेस्वेष्ट सं्यामणिन्छुवान्‌ ॥४२।। 
ग्रन्थिएृथक्पृथक्कुर्यामणीनामंतरे बुधः । 

ऊर्ध्वाथ्यां प्रोत्यसीमारधं ्रंथिदद्याद्यथाङुभं ॥४३॥ 
रद्राक्षादित्रिवी जानां एवंमालाकृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु युखभेदो न विद्यते ।।४४॥। 


जपसालायाःविधानकथनम्‌ FUME 


एतट्टदनमित्येवं संक्कल्प्य घटयेद्वुधः । 
कुशमालाकृतो किचिद्दिशेषात्रेव कथ्यते ।।४६।। 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य तीघ्रशुल्भं प्रकृत्य च । 
स्वेष्टसंख्परामणीग्रंथि कुयांनेत्रयं दृढ ॥४६॥ 
ततोमाला शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेबं कृत्वावक्त, प्रकहप्य च ॥४७॥ 
सगृह्वितद्धि श्रेष्ठ: सवथा जपकमंणे । 
खिवतामंत्रजपे खिकुशाक्षखगुप्रमा ॥४८ 
खिहदेवता मंत्रजपेख्ितदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादसूजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याश्च जपेभ्रृशं । 
्रेष्टाकुशाक्षमाळास्यात्समस्तानां जपख्रजां ।।५०॥ 
सूयक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकमेणि । 
रक्तांभोरुहबीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥५१॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमालायाः प्रतिष्ठाबिधिमुत्तमं। 

या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमस्त फलप्रदा ॥४२॥ 
अप्रतिष्ठितमालाय सा जपे विफला स्मृता । 
तस्मा्रतिष्ठा कत्तेव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथसख्नात्वा प्रतिष्ठास्रानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडळं कुर्यादिहिभिश्चतुरश्रकं ॥४४॥ . 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म' अष्टब्रत॑ं सकणिकं । 

पूर्वादि दिश्लुपरितः कुशेश्च प्रागुदुक्रकेः ।५४॥ 


म 


३१३० भारद्वाजस्मृति: 


परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उद्ङमुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 

- प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथ जपस्न जः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकल्प द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मार्गेण कुयात्पुण्येहवाचनं ॥५८॥ 
प्रक्षाळयेततोमालां पुण्याहं कलशोदवःः । 
ततोभिषे चयेस्पंच्चगव्येदिक्षुरसेन च ॥५६॥ 
मधुना कुशतोयेन ख्नाप्य संस्कृत्य बुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमर्यक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिस्ुुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडलं चतुरश्रक ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्यमालिख्य साष्टपत्रं सकणिकं । 
ूर्ववन्मंडळंदभेः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशकुच क्षिपेधीमान्‌ प्रागग्र॑चो दगप्रकं । 
लोहितः सहृढृस्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
कलशः पंचगब्यादि द्रव्याणां सञ्ुदाह्ृताः । 
असिता छोहितापीता धवला कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोंमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्मृताः । 
स्व स्वबर्णयुतालाभे ळब्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६४॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परित्यक्स्वा शुभानि चेत्‌ । 
आइारवशजीर्णाया रोगात्तंक्षिणवत्सका ॥६६। 
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वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य स्थापयेत्कटशं स्थित ॥ ६७॥ 
गोमर्याब्चु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमदले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धलेदघिस्थाप्य पूर्वेवन्मध्यमेघृतँ । 

तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्पृथक प्रथक । 
स्थापयेन्नारिकेलांब्ञु तथा स्वाहोशादिग्दळे ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीसान्‌ क्षिपेन्निक्ष तिदिग्दले । 
कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंघतोयं तथेवेशदिग्दले प्रविनिक्चिपेत । 
पूबवत्तेषु सवेषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यध्यभिमं्याघ घूपदीपौ प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्नुकलशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेषु गंधपुष्पादिभिवर्जयेत्‌ । 
रविसोमाभ्रिवागीश झुक्रांगारवृषेश्वराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेयताः । 
गायर्त्यांचेवगोमूत्रं गंधद्वारेति गोमयं ॥७४॥ 
आप्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोद्‌धि । 
आज्यमशुक्रमसीत्येबं गायत्र्या नारिकेलकं ।॥७६॥ 
मधुवातात्ऋृतयिति देवस्यत्वेतिदर्भकं । 

गायत्रेव च गंघांब्चुखानमंत्राण्यमूनि वे ॥७७। 


३१३२ . भारद्वाजस्भृतिः 


एतेद्रव्येस्तुविधिवत ख्रापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यसुदाह्ृतः ।।७८॥। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 

कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदौबुधेः ॥७६॥ 
आपोहिष्टादिभिर्भत्रे: स्रीभिः प्राङमार्ञयेद्बुधः । 
हिरण्यवर्णइत्याहेः चतुभिस्तदनंतरं ॥८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिभिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ।॥॥८१।। 

स कूर्चाक्षतवलयमभिषिचेट्विजोत्तमः । 
गायर्त्याष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।।८२॥ 
अभिषिंचेत्तु सदूगंध कूर्चेन च जपस्रजँ। 
होसपात्रेथवादौ सृण्मयेतदनंतरं ।॥८३॥ 
आठिप्यं चंदनेनाथ पद्मपुष्पाणि लिखेत्‌। 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पाद॑ कर्णिकांतरे ॥८४।॥। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भर्गायमककुत्पत्रे देवस्यनेत्रु तेदले ।।८४॥। 
प्रत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात्‌ ।॥॥८६॥) 
सर्वत्रेचंहृदाध्यायन्‌ पद्यपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ।।८७। 
कुशकूच यथा पूर्व प्रक्षिपेद्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण झुक्लेन जपमालिका ॥८८॥ 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायहर्या: मंडलांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंड्डुल प्रसवेयुजेत्‌ ॥।८६)। 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदंक्षिणपाणिना । 
्प्रशान्जपेञ्च प्रणव अष्टोत्तरशत द्विजः ।।६०॥। 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडाहरं अनेकापूपसक्षणं ॥६९॥ 
तरवानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांबूलमुत्तमं । 

स्वशृह्य क्तविधानेन कुरयादञ्निमुखं ततः ॥६२।। 
तस्यचेशानदिग्भागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
प्रत्येकसमिद॑नाखेः तिलेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायत्र्याज्जुहुयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याह्ृति पूर्वया । 
अलाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सर्वेसिद्धये । 
प्रायश्चिताहु तिहत्वा कुर्यात्पूर्णाहुतिं ततः ॥६४॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवस्रणिपत्य च । 
ततोचयेस्स्वस्यगुरु गंध प्रसवतंडुलेः ॥६६॥ 
ततः सङ्भक्तितोदद्याइस्जहोमांग्गुलिय्यक । 
विषामलाभेभक्तश्चेद्य॒थाशक्ति समाचंयेत्‌ ६५ 
ततोदंडनमस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः । 
एवमक्षखजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनळव्धेन तयामालिकया जपेत । 
मुखमारभ्यबृष्टात्तं जप्त्वापश्चात्प्रदक्षिण ॥६६॥ 
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भ्रामयित्वा पुनवेक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूप्रातः जपसाला विधिक्रमः ॥१०८॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्ठाद्वयगुलिक्रमात्‌ । 
संक्कोदयेत्ततोविद्ठान्यथापूवे प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्क्रमेणेब जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात ॥ ९१८२] 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुळिक्रमेणोक्तो ठेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुलेम्ध्यरेखाँ समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकांतरेखांत्त अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
सृष्टा द्वादशसंख्यानाकेनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्ट: प्रकाशितः ।।१०१॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सर्वेपापविनिर्मक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याह्ृतिः सप्तगायत्रिं बेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमालया । 
गुवेलाभे स्वयंबापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षत्नजांतया । 
वामनेनस्पृशेन्माछां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपख्जातयानित्य जपकाले जंपः झुचिः ॥११०॥ 
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कळीव्वेवायशुचिस्नाने डिजन्मात्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
अम्याक्षमालयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमपयेत्‌ । 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोचिष्टिकिकसे: ॥११२।॥। 
कपालछनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविटक्रोटूखरपादायुथः्वभिः ।॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाला यदिस्पृष्टा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४।। 
अज्ञातपूवगणिका पंच्चबीसूतिकारुचिः । 


याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्ष्स्यजं बुधः।।११४॥ 


तयेवाक्षनुजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमाळांत्तं महानद्यां हृदेथवा ।।११६॥ 
पुण्यतीर्थेथबा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 
समुद्रं गच्छस्वाहेति मंत्रमेतठुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंघपुषपाचितेः सार्ध माळामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 


रुद्राक्ष घुत्रजीवाञ्ज बीजदभ जपस्जज ॥११८॥ 


दुःश्वष्टि दोषविज्ञेयो न तु रल्लजपस्रजे । 


पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्ष्रजस्ततः ॥११६॥ 


यदिच्चद्दोष संस्प्रष्टि भवेद्रह्नजप्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्ठा कीत्तननाध्यायः ममाख्यातो जपस्रजः । 

न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सह्विजन्मने ॥१२१॥ 
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यदाक्षराभिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्मृतिष्यथ प्रगृहिय्यादर्धमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्वि कदासु च । 
अर्थमेव तु शुह्णिय्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 
॥ इति श्रीभारड्वाजस्मृतोजपमालायाःविधानकथनंना म 
सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमंवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्वकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निषिद्धक्मेकरणान्निपिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवेप्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
निषिद्वानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पादप्रसारणं वार्तामालोकन विज्ञ'भणि । 
जुह्वाप्रसारण॑श्वापः नखच्छेदन ताडनं ॥ ३॥ 
भुजाद्यास्फाळनं रञ्जुकरणं तृणदंशन । 
क्षुदृदिष्टिबनं गात्रचळनं केशबंधनं ॥ ४ ॥ 
अधरस्पर्शनं दंत्तकर्षणं देहकंप्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिवीक्षणं ॥ ५ ॥ 


= अअन 
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अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचवणं । 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहननं मालाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं ठुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिट्ृशं । 

अबति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
परपरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचका । 
एपषानिशासनंचेक भाषणं जपनाशक्रत्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादत्नः। 

प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेपन्‌ समा चरेत्‌ ॥११॥ 
एवं सर्वे चिधि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्विजोत्तमः । 
तत्तदुक्तफल सम्यक प्राप्नुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारट्राजस्सृतो जपविधानवर्णनं 
नासाषठमोऽध्यायः ।। 


कि. " 


अथ नवमोच्ध्यायः 
गायतञ्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्यौ साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १ ॥ 
तस्मादिद्युक्तमार्गण साधयित्वा डिजोत्तमः । 
ततः . प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्टफलदं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीन्छंददासि देवानश्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः १ | 
मुद्राश्च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ ॥ 
ख्रानंकाळं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोन्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुहृः दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु॥ ४॥ 
ज्ञात्वेतानि शुचिकभ्यानि शुद्धविक्षासनः सङ्कत्‌ । 
यत्रकाळाप्ळवोसृत्युः जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)लिपयन्तं क्रमालक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायत्र्यां प्परिकीतितं । 
एकं द्वित्रिचतुः पंचषदसप्राष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मृत॑ । 
तथा सहखमयुत॑ लक्षेचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 


rant Eo 
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एवं संख्याक्रम ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌ । 
संख्याज्ञाननं पद्मत्रीजे: सूक्ष्मशुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेका भिरथवा भूमो वा रञ्जुबन्धनेः । 
विप्र पापक्षयाथिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवेत्य च यथाविधि । 
त्रह्मकूचांपिवेदन्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सर्वे कृत्वाधभूज्जीत विशुद्धं यावकाशनं । 
पूवंवत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्ताथ सावित्रि जपमाचरेत्‌। 
गायत्र्यातत्वमिमतर्याभः शतवारंजळस्थितः ॥१४।। 
ख्नात्वापीत्वा शतंजप्ता सर्वपाप प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वर्णस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१४॥ ` - 
गोमातृहापितुल्लो वा गुणस्पृत्वि स सागरां।  . 
सदाचाय मुखात्सागां अधितांत्तु विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्स्वा पापेरेतेद्विसुच्यते। . 
आदोवेबक्रममिइ कृत्वा स्वस्याभिबृद्वये ॥१७॥ 
गायत्रूर्याचत लाभाय होमं सम्यकसमाचरेत्‌ । 
जपहोमो च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवकामसमृदूध्यथ परंत्रह्मोदसुच्यते । 

नित्यनेमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिट्टिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्परं नान्यत्‌ इद्वैव च परत्रयः । 
मध्यंदिनेल्पभुञ्योनि त्रिकालज्ञानतत्परः ॥२०॥ 


| भारद्वाजस्मृति: 

लक्षत्रयजपेपेतत्पुरंश्वरणसिद्धये । 

सर्वेषुकायिकेष्वेवं क्रमेण विघिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कमेसमापिस्तु प्रातःस्लानं न सत्यजेत्‌ । 
अथवेदादिमातति प्रसाद॒जननं विधि ॥२२॥ 
गायत्रया संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं । 

पूर्व सूयोदियात्स्नात्वा सह प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं लमेत्कीति च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस्र जुहुयाडुतं ॥२४॥ 
सहस्रपोषं लभते प्रवृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यञ्यसमिधः पाळाशस्यसहस्रकं ॥।२४॥ 
ग्रहणेजुह्य्रा दिदो: सहद रजितं लभेत्‌। 
धृतेनाभ्यञ्यसमिधः खदिरह्यहुताशने ॥२६॥ 
जुहयाद्‌ ग्रहणेभानोः सहस्र णेषमाप्नुयात्‌ । 

( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )। 
अळद्ष्मिप्रचुरव्याधिटुःस्वप्ना्च समाश्रीताः ॥२७॥ 

हस्नजप्ता कुंभांभ सेवनान्नादमाष्तुयात्‌। 

यां दिशां त्राह्मणोगंचुधिश्चन्लोष्टानि सप्त च ॥।२८॥ 
सप्रकृत्याभिम॑त्रयाथ विव्ृजेत्तत्रनो भयं । 
क्षिराशीञ्जुयाह्क्ष क्षेर मृत्यु व्यपोहति ॥२६॥ 
घृताशी प्राप्तुयास्मेधां जप्त्वाटक्ष न संशयः । 
नायिमात्रेय निस्तास्वा तूर्यस्याभिमुखोजलं ॥३०॥। 
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लक्षं तु जुहुयाद्राज्यं लाभेन्निष्कंटकं धुव । 
हुनेह्ेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ 
ळक्षंभूमो भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः। 
सहस्त्र जुहुयाङ्भस्म जलेवष विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण अस्महोमेन कुत्वा चोत्तिष्टते जळं । 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुवि' श्रीयंलभेत्‌ ॥।३३॥ 
तिलास्एताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विमुक्तस्सकलांहोमिः परमैश्रयेमाप्लुयात्‌ ॥३४।॥ 
सत्तंडुलतिलान्लक्ष जुहुयात्सपिषासह । 
स्वाहमप्रियेस्यगेहेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥३४॥ 
ग्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृहोन्नध्ुवं अवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयालक्षं समस्तास्युर्मनोरथाः । 
शुचिर्भूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७॥ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इष्टल्ली वस्यकर्मणि । 
अयुतं जुहुयादग्नौ सा ख्निप्राणप्रिया भवेत्‌ ।३८। 
सङ्ुत्यबळवानंविश्वयं गोधृतं लक्षं जुहुयात््रलभेस्थिरं । 
जुहुया द्वक्तसिद्वार्थेः लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
्रस्यर्थिनोध युध्य॑त्त: ते ्रजेयुयेमाळ्यं | 
तांग्राश्रमारसमिधः जुहुयाहक्षं हुताशने ॥9०॥ 
भवेद्विदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशयः । 
सा चत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌ ॥४१। 
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॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनंनाम 


भारद्वाजस्मृतिः 


अक्षरप्रतिलोमूर्य यस्मिन्नुद्धतकमणि । 
तदमोखंविजानिय्यादेतद्धि त्रह्मणोबल ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया । 
हुनेत्सषेप तेलेन विभीतककृतरूचा ॥४३॥ 
यविश्वेत्पीटकंशन्नो: अपिवोत्सादनं पुनः । 

पञ्चत संपुले शत्रून्‌ बर्णाशश्च॒ प्रयो जयेत्‌ ॥४४॥ 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर॑ । 

होमकम प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४४॥ 
गोसरपिदघिपिय्यासमेकीश्वृत्वज्वलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुहुयाच्छुचो ॥४६॥ 
ळष्यासनोब्रह्मचारी त्रिसहस्र जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्धुनेश्वय न लभेन्नात्र संशयः ।।४७। 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवरं । 
प्रत्यंबयो जपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ।४८।। 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमेः । 
अनेनविधिनाभीऽ सकलं साधयेद्विजः ॥५०॥ 


नवमोध्यायः ॥। 


अथ दशमोऽध्यायः 
गायत्र्यामन्त्राथकथनम्‌ 

अथायमर्थ गायच्या प्रवक्ष्यामि यथातर्थं । 
द्विजोत्तमानां सद्धक्त्या जपादीनि प्रकुवतां ॥ १॥ 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 
तस्मादथ विजानिय्याद्यत्नेन जपक्ृद्विज:॥ २॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यथेनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
लयकारणभूतमौपनिषधिकंधानिरुपंतेजः सूर्यमंड- 
ळामेधेयं परब्रह्ममिधिश्यते । सवितिरितिपषष्ठेक- 
वचनंपून्‌ प्राणिप्रसवइस्यस्पधातोः एत द्रूपंसवेस्य- 
धातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं बरणिययं प्रार्थनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः। सध्येयंग्गेः भंञ्जो- 
आमदेने भुज्जिमदभजेन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूत मित्यर्थः. श्रा `` लुदीक्षापितस्य- 
धातोवाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिगुणगुक्तस्य निरतिशयेत्यर्थः। तः प्रकाशात धीम- 
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भारद्वाजस्मृतिः 


हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयासि- 
घिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
लिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुदेंबस्यवरेण्यंश्रेष्ठं 
अस्मारभिध्यातं भर्गादेवभजतां पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः घियः। बुद्धिश्रेयस्करेषुकर्मसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्य्थः । 
एषाव्याख्या तु गायध्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजेः सब झुभेप्सुभिः ॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कर्तव्याहरहद्विजेः । 
स्मरणात्सर्वपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्खृतौ गायऽ्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायश्र्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं दृढृशुल्पं चरत्रिव्ृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंथुक्त यत्तद्धेयं द्विजोत्तमैः ॥ १ ॥ 
छिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशीणं मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कार' ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌।। २॥ 


गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ 


शशिक्रतं त्रयः क्रछाः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अल्प वन महानद्या सममेतच्चतुष्ट्यं॥ ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्या सिद्धार्थ सिद्धिदान्‌ । 
सर्वपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४ ॥। 
स्नात्वा झुछ्ञांवरधरःस्सपवित्रकरद्टयः । 

पादोशमे च प्रक्षाल्य सपस्एश्गवाग्यत: ॥ ५ ॥ 
उध्वेपुड़ त्तु गिधिवतूभस्मना चंदनेन वा। 

धृत्वा ललाट. हृद्आीवा भुजयुगेन च द्विजः ॥ ६ ॥ 
उपह्वरे शुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब्बुना । 
दीपमारोप्यगंघादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुगंद्धाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च । 
सतांबूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८ ॥ 
सोवण रजितं ताम्र शुस्वकांस्यंच्छुदारवं । 

मृण्मय चेति पात्राणि सप्तात्रवदिता*॥। ६ ॥ 
हाटकं कळधोतं च लोहशेळं च दारवं । 
आराधनविधो पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥ १०॥ 
पूजापीठं सन्नानंपीठे इति पीठं द्विधारसृतं । 

पंक्कजं स्वस्तिकं चेति पूजकस्यासनंद्विवा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिधृतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ।। ९२) 
स्वासनाथ ततोदर्भानास्तीये प्राक्सेखानभः । 
तेषापविश्योदङमुखः स्वाम्रेपह त्तिखेन्महात्‌॥१३॥ 
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तत्पद्मस्यव हिदेंठ्या ख्नानंस्थानं ह्रेदिशि । 
तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानाथ द्विजसत्तमः ॥१४।। 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य व्जमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमीभागे कुशकूचासनोपरि ॥१४॥ 
स्वाचायं पूज्य तद्भक्त्या चंदनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ॥ १६ 
ऋषिश्छ॑दो देवताश्च वण तत्वान्यउुक्रमात्‌ । 
बिनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं॥।१७। 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवन्यास विधोक्रमः ॥१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंदना दित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च संखृशा द्विजसत्तमः ॥१६॥ 
गायत्र्यासप्रणव व्याह्ृतितितयाव्यया | 
अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनार्या ।।२०।। 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ | 
अस्त्रेणरक्षणं कुयातविच्छेदनमुद्रया ।।२१॥ 
ततस्तञ्बलमादाय पात्रेणास्वस्यपृबतः । 
सन्नाप्यजलसंस्कारं यथापूवं समा चरेत्‌ ॥२२॥। 
ततस्तद्वारिकूचन समंतात्सकलेवर । 
मूर्धादिपादपयत्त प्रोक्षयेन्मूळमुद्रया ॥२३॥ 
खानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्विजः । 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्मृतो यदि ।।२४॥ 


गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ | 


तथाभिमंत्रणं दिल्लु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः ॥२५॥ 
देव्यर्थ परिवारार्ध इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशंकद्रव्येः यजेतात्मानमचकः ।॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेर्धूप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुत्सृज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥२७॥ 
आदाय भांडसलिळं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामान्यास्रृतमित्येबं उक्त' पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिळसंस्कारं यथापूब समा चरेत्‌ ॥२६॥। 
प्रक्षालनाथं सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षाळनार्थस्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षालनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेत्प्रत्यगदिप्रागवर्सात्तिकं ॥३१॥ - 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकूचे तन्मध्ये न्यसेद्धर्मानुदच्छिखं ॥३२। 
ततः पीठस्य नेऋत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधा दिभिस्तिभिदेंब अचयेद्रणनायकं ।।३३॥ 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधा दिभिमेर्त्या क्षेत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥३४॥ 
पश्चादधस्तात्पीठत्य़ चंइनप्रमुखेखिभिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदूध्वै कूमेमचयेत्‌ ॥३४॥ . 
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पश्याद्नंतरं एथ्वि ततो गंधाधिदिभिस्थिमिः । 
उपयुपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥३६। 
धर्मज्ञानंश वेराज्ञं ऐश्वय्यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिक्कुकोणेघु चठृष्वापि यथाक्रमं ।॥३७।॥। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः क्रमात्‌। 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्विजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखेस्त्रिमिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ॥३६॥। 
तदूध्वेग्न्यकसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥४०॥ 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वरजः सत्वंददृ््वेतः । 
चंदनानि त्रयेणेब गुणत्रयमधाचयेत्‌ ।४९। 
पीठस्यांतः पूर्वदले पूजयेदणिमाह्वयं । 
छविमाह्वयमाग्नेय्यां महिमास्यंत्तु दक्षिणे ।४२।। 
प्राप्ति नि्रतिदिग्भागे प्राकाम्यं पञ्चिसे दले । 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दले ॥४३॥ 
यीईशानदिग्दले पश्चात्‌ सर्वज्ञत्वं विचक्षणः । 
चंहनत्रितयेनेव एऐश्वर्यादिमर्चयेत्‌ ।४४। 
तद्वहिः पूवेढिक्पत्रे प्रज्ञामनलदिग्दले । 
धृतियमककुत्पत्रे क्षेमां निञ्जृतिदिश्दले ॥४६॥। 
शांतिवरुणदिक्पत्रे स्मृति वायुककुहले । 

कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे श्रतिमीशानदिग्दले ।।४६॥। 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभक्तया सहत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यर्च ततो वेदास्समचयेत्‌॥।४७। 
ऋग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुर्वेदं तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ . 
पुराणाद्यकथातर्क धर्मशाख्जाण्यनुक्रमात्‌। 
अझ्निरक्षोनिवेशास् कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४६।। 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कहपव्याकरणं तथा । 
छंदः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ॥५०॥। 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्लु च यथाक्रमं । 
भक्तयाचयेइसूनष्टौ चंइनप्रमुखैखिभिः ॥५१॥ 

धरः सोमौनिलश्चेच प्रभासौधुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारंयिति स्मृतः ॥५२। 
ततस्तुददहिईशे रुद्रानेकाइश क्रमात्‌। - 
सङ्भावभक्तिसहितः यजेत्ल्लीतहिजसत्तमः ॥।५३॥। 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीललोहितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः।।५४। 
कपालिसंझ्जिइत्येते रुद्र एकादश स्मृताः । 
पूर्वादिषु च्रिकाष्टासु रुद्रा्रीत्रीननुक्रमात्‌॥ ५६ 
रुद्रोद्योउत्तराशायमचयेबंहनादि मिः ।. 

ततः प्रागादिकाष्टासु यजेद्वादश भास्करान्‌ ॥६।। 
त्रींखीन्यथाक्रमेणेब तद्वाह्य चंदनादिभिः । 
बेकर्त नो विवस्वांश्व मांतेण्ड आस्करो रविः॥५७॥ 
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लोकम्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमाली दिवाकरः ।।५८।। 
त एतेद्वादशादित्याः सर्वछोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यर्च्यं तद्वाद्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ॥।५६।। 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनीनांग्गाधिभिंस्थिभिः ॥६०॥ . 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान्‌। . 
'पूर्वादिष्तरष्टकाष्टाषु पूजयेदर्चनादिभिः ॥६९॥ 
इन्द्राम्रिसमवत्ति च निऋतिवंरुणोनिलः। . 
भीमक्कुवेर इत्यष्टो लोकपाल अमीस्मृताः ॥६२॥ ` 
स्वस्वनाम चतुथ्यंतं प्रणवादिनमोंत्तक । 
सर्वेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृत॑ ॥६३॥ ` 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः | ` ` 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ घ्यानेन सह पूजयेत्‌ ।।६४। 
एवमेताः समभ्यचं सुगंघकुसुमोक्षतेः । 
ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रिं वेदमातर ।।६१॥॥ 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपदेव्याश्चळक्षणं । | 
स्वर्गादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ।।६६।। 
सुबणेरोप्यस्फटिक षाषाण प्रंतिमाकृता। | 
चत्वारयेतेशस्तास्युरलाभे स्थंडिलं स्मृतं । ६७) 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । 
ततोहिजन्महरहः तस्यां देवीं समर्चयेत्‌ ।।६८।। 
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पूवेसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विस्रज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङ मुखीं द्विजः ॥६६॥। 
पश्चात्युष्पाक्षतेस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेषु च। | 
ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रेण पूर्वतः ॥७०॥ 
संस्थाप्य जलसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ । 

ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ।७९॥ 
संप्रोक्षयेत्तत्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडलात्‌ ॥।७२। 
देवीमा वाहयेङ्गीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजलिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥।७३॥। 
अधोसुखेनांजलिना स्थापयेन्मूळविद्यया । . 
तत्तोभुष्टिद्टयांत्तस्थं कृत्वांगुष्टड॒यं बुधः ॥७७॥ 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्चान्मुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठद्ठयाबुधः ।।७४॥ 
वक्त्रे प्रद्‌शयेत्देव्याः सन्निधौचरणं हि तत्‌ । 
एतत्प्रयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६॥ 

ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं. चानुक्रमेण तु ॥७७॥ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपचीतकं । 
दत्वाचाध्याप्यचमनं पूववन्मूळविद्यया ।।५८॥। 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्यायथाक्रमं। 
घृपदीपो ततो दूर्वा किंचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ।।७१॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य आदाय प्रविसज्य च । 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्य दद्यदाचसनं ततः ।।८०।। 
ततोनुपहतेगव्येः प्यंच भिप्परमेश्वरीं । 

ततः मृतेर्गघतोयेः प्रत्य्रेरभिषेचयत्‌ ।।८९।। 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 

एतानि पंचगव्यानित्या्यातानि महषिभिः ।। ८२! 
पेय्याषदद्या धाराख्यंमद्भ्वीक्षुरसपंचक । 
एतत्पंचांमृतंनास स्नपने प्रवरं स्मृतं ।।८३॥ 
द्रन्याण्यसूनिपात्रेषु पूरइत्वाथ पंचसु । 

) गंद्धपुष्पाक्षवान्धूपदीन्दत्वा प्रथक प्रथक 0 ॥८७॥ 
सृष्राटकृत्वा स्सावित्र्या पात्रंप्रत्यभिमंत्र्य च । 
दरव्येरेतेस्ततो देवी स्लापयेद्विधिपूर्वक ।।८५॥। 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च । 
आय्यायस्वेति "पयसा शुक्रमस्यथसपिषः ॥।८६।। 
दक्षोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।।८७।। 
मंत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक प्रथक । 
गोमूत्र पूव्नानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एबंदशविधं त्रान कृत्वा चोषेण वारिणा । 
गोधूम पिष्ठमुद्वाभ्यांपेषयित्बाभिषे चयेत ॥ ८६ 
ततोहरिद्रयालिप्य शुद्धशीत(ज,लेन बा । 
अभिषिच्य ततल्लान॑ त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 


गायत्रीपूजनविधानम्‌ 


आपोहिष्टादिभिमत्रे त्रिभिःप्राक्‌ स्थापनं स्पृतम्‌ । 
हिरण्यवर्ण इत्याद्येश्चतुसिःस्नापन स्मृतम्‌ ॥।६१॥ 
पवमानानुचाकेन न्न(स्न) पर्नं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥ ६२) 
समस्तयाऽथव्यःहृत्या परिपिचेत्प्रदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ।।६३॥। 
तथेबसाक्षतं पुष्पं उध्वास्वांधिपु च हिज: । 

ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्कृत्यात्मविद्यया | 
ततः पूवस्थलाच्या दि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌।।६४॥। 
दद्यात्पाद्यं पदान्तेषुमुखेष्वा चसनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीर्पेपु मूलमंत्रेण मंत्रवित ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपयेत््‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरे वमपयेदात्मविद्यया ॥६७॥। 

ततो नानाविधे पुप्पेः सुगंधेः कुसुमादिभिः। 

यथेष्टं पृजयेदेवी यथानयनवद्भम ॥६८॥ 

ततो धूपं ततो दीपं दद्यासुष्पांजाळि ततः । 
सीबण राजते शोल्वेकांचने भाजने शुभ ॥६६॥ 
नापूपछृतनिष्परनं परमान्नं सशकरम्‌ । 
दत्वाउच्त्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 
ततोमंत्रासनस्योध्वं तत्थाप्याम्रतमुद्रिकाम्‌ ॥१००॥। 


१६८ 
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३१ ५४ भारद्वाजस्व॒ृतिः 
दत्वा समस्तव्याहृत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जछंघ(ढ)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्पृष्टा स्पष्टा स्ष्टा निवेदयेत ॥॥१०२॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेदष्टाविशाति वा यथाशक्ति च संकटे ॥१०३॥ 
अंगुल्याक्षस़जावापि गायत्री द्विजसत्तमः । 
अळाभेञत्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४।। 
शाख्नाविरोधभूजावळतिका वीरुधामपि । 
निवेद्य प्राकसमाख्याते दुर्छभेऽतीव सोमपाः ॥१०६॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूलफलानि वा । 
गोक्षीरं दघिखंडं वा छड डुकादिकमेव वा ॥१०६॥ 
इतरद्धक्तिजातं वा विशेषसुलभन्तु वा । 
निवेदयेत्तु नेवेद्यं द्रव्येः सर्वप्रकारतः ॥१०७॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्यं तद्विस जयेत्‌ । 
ततः संप्रोक्ष्य तस्पानकरं वासस्ततोऽपयेत्‌ ।।१०८॥ 
अलंकारालुभूषेण पश्चात्ताम्बूलयुत्तमम्‌ । 
क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ।। १०६।। 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय सद्भक्ष्या गांधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जलमंजलिना दद्याचाळकोदकमंत्रतः | 
शज्ञानेन प्रमादेन द्रव्यालाभेन बा यदि ॥१११।। 
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अन्यूनमतिरिक्त' वा तरक्षमस्व ममेश्वरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगञ्जननकारणे ॥११२॥। 
यद्ळीक कृतं सव तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ॥११३॥ 
यरपूजितं सया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे । 
दत्वा5मी भिस्मिभि्देव्याश्चुलको दकमच्चकः ॥। ११४ 
ततः प्रदक्षिणं भक्तया तोषयेत्परमेश्चरोम्‌ । 
पश्चाहण्डंनमस्कारत्रयींकु्याद्‌ द्विजोत्तमः ।।११६॥ 
उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममूध्रि च सङ्भतया धृत्वा प्रक्षाल्येत्करो ॥११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्या्वरणेष्वाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीये च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूयेविम्वे प्रवेशयत्‌ ॥११७॥ 
(ततः प्रसन्नचवद्ने ?)गायञ्यांख्यां महो (हे) श्ररीं । 
सद्भकत्तयाऽभ्यचयेट्टिप्रो विमुक्तः सर्वपातकः ॥।११८।। 
सवेयज्ञतपोदानतीथवेदेष यत्फलम । 
पिहत(बिथिना?)तत्सकल लब्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम ११६. 
विषुवायनसंक्रांतिग्रहणेषु च बेची । 
व्यतीपाते महापूज्ञामशक्तश्चेःसमाचरेत्‌।१२०॥। 
एतद्रहस्यं परमं एतहेऽ्यामहाचनं । 
सत्कुळाय सुशीलाय वेदाध्याविद्विजञन्मने ।१२१॥। 

॥। इति श्रीभारद्वाजस्मृती पूजाध्यायकथन नाम एकादशोऽध्यायः || 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 


अथ वक्ष्यामि गायत्र्या: ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च॥ ९॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिबात्मकम्‌ । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधान च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥। 
ध्यानं विना जपं सर्व यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्मादूढिजस्तु ध्यानेन जपं सह्‌ समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ह॑सस्थां कांस्यकां रक्तां चतुर्वक्त्रां चतुर्भृजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीवाम्बरप्रकटितां रन्नकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दिव्यःचंदनलिप्तांगां दिव्यपुष्पेरलंकृताम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपबीतिनीम्‌। 
दक्षिणेडक्षत्रजं कूच वामभागे रू बं बरम्‌॥ ६ ॥ 
चतुहस्तेन विश्राणांदरण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 
प्राक्संध्यायाःस्मरेद्देवी गायञ्याख्यां द्विजोत्तम:।। ७॥ 
दक्षिणउक्षख्रजं कूच ख्‌ बं वामे कमंडलुम्‌ । 
एवं वापि स्मरेद्देवी द्विजः पूर्वोक्तलक्षणाम्‌॥ ८ ॥। 
दधतीं श्वेतरूपां तां शितवच्चां चतुर्भुजाम्‌ । 
हिनेत्रांहिमकोटि' ' “ त्रिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ॥। 


गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 


सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌ । 

सुगन्धां लिप्तसबांज्ञीं सुपुष्पस्रग्बिभूषिताम्‌ ॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां स्वणेयज्ञगोपबीतिनीम्‌ । 

दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥। 
चतुहंस्तेन बिभ्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं सध्याह्वसंध्यायाँ सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णां प्रोडां(हांबृषारढ़ां एकवखाँ त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌॥१३॥ 
व्याघ्र वमीबरथरां नानासरणभूषिताम्‌ । 

अक्ष ्रज॑महाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ॥१४।। 
चतुष्करेषु बिश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 
सपवित्रां चतुहेस्तां तिस्रो देव्य इमा ध्रुवाः । 
त्रिसूतिरूपधारिण्यः स्ष्टिस्थितिलयांशकाः ।।१६॥। 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकालेडकमंडले । 

गायत्री संस्मरेडिप्रः सर्वान्कामानवाप्नुया(त) १७ 
पश्चास्यानि त्रयः पादाः षडवागादिशवबाहवः । 
नेत्राणि चदश च श्वेत रुक्रान्तिमत्तनुः ॥१८॥ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगूहाश्यानि(१) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः श्वेतज्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वंत्ततद्ठयः । 
उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षयःषट्तप्रकीक्तिताः ॥२.०॥ 
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कूर्चाक्षसूत्रं *श्‍ग्दंधा(गदा?)भयादक्षिणपाणिषु । 
पुस्तकानि खू वं पात्रं वराश्चेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्त्राणि अवेयुर्देशपाणिषु । 
चतुर्भुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सव पुरोक्तवत्‌॥२२॥ 
अकाक्षिमाळाममयं दंड द क्षिणहस्तयोः । 
कमंडलु च वरदं बिभ्राणां बामहस्तयोः ॥२३॥ 

' मुकुन्दं कुंडं हारं कपूर कुक्षिबन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌॥२४॥ 
कलापपाद्कटयोवूंुराङ्कुलिभूषणम्‌ । 
एतेविभूषणेह भैः नानारल्लतमन्बितेः ॥२६॥। 
दिव्येविभूषितां देवीं रुक्ष्मयज्ञोपचीतिनीम । 
पवित्रहस्तदलकां किचित््रहसिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दित्यगंधानुलिप्रांगां दिव्यमाल्येरलंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसुदरास्‌ ॥२७॥ 
सर्वलक्षणसंप्पन्नसवेलोकेकनायकीम्‌ । 
समस्तः मंत्रतंत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धखर्णमयेरत्नेः अनेकेरूपशो भिता । 
आनानात्यंन्तसौदर्यस्याने पंचास्य विष्टरे ॥२६।। 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्वे संस्थिताः । 
चतुर्वेदेःषडंगेश्च चतुषष्टिकळात्मभिः॥२०॥ 
वशिष्ठायेश्वमुनिभिः गायज््याद्रेश्व देवते: । 
अन्याभिर्त्रह्ममुख्याभिः शान्तिभिः स्वगवारिभिः ॥३१॥ 


गायंत्रीध्यानवर्णम्‌ ३१ ५६ 
त्रयखिशद्धि अमरेः सेंद्रेः संसेविता शम्‌ । 
सदा शिवस्वरूपेयमीश्वरस्याङ्गनाङतिः ।।३२॥ 
सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्वनमस्कृता । 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सर्वदा ॥३३।। 
गायत्रीअक्तितस्तेषां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
एवं सर्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४। 
ध्यायञ्जपन्‌ सवसुखाप्नोतीह परत्र च । 
ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा शुरुतलपगः ॥३४॥ 
तद्योगी दान्यपापी वा यो वा को वा इिजोत्तमः। 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः ॥३६॥ 
तत्रेते घातकाः सर्व विनश्यन्ति न संशयः । . 
व्याघ्रादयो झगाः क्रूराः बृश्चिकाद्याशच जन्तवः ॥३७॥ 
त्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 
प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवेरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्पृ्शन्ति प्रमंत्तितः। 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च शुह्यकाः ३६. 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूतार्या भुविचारणाः ॥४०॥ 
सर्वे तु वशमायान्ति देबीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानले ॥४१॥ 
महाविपिने(वने?) भर्यनास्ति देवीध्यानरतस्य च । 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌॥४२॥ 


३१६० 


भारद्वाजस्तृतिः 


सर्वप्रकाराल्लोकेष त्रिष सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवशगा भ्रुशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) धुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युम्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदो यकस्तेजोबळं(१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्य घनं रूपं सुशील सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकळं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌ । 
देवीमेतां परित्यञ्य देवताभितरां द्विजः ।४७॥ 


आश्रयेस्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक । 


गायत्री जननी शस्ता गायत्री भ्रातरःस्पृता: ॥४८॥ 
गायत्री बन्धुवगंश्‍चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुर्लभं किस्चिदिह्‌ नास्ति परत्र च । 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥४०॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्सतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥%१।। 
उध्वपंड' च विधिवद स्िहोत्रोत्थभस्मना । 

चुत्वा छलाटभुजयोह् दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दर्भायने द्विजः । 
उपकिश्येंद्रियदिग्वक्त्रः भूत्वोदडमुख एव वा ।।५३॥ 


गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ३ १६१ 
आसनं स्वस्तिकंरवद्दा कुत्वा त्रीब््धाणसंयसमान्‌ । 
ततो गुरू गणेशानं भक्तयादेवंप्रणन्य च ॥५४॥ . 
ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥ ५६ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेहबीमिहोस्थितः। | 
संध्यासंहिमरुग्विबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाम्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्जकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ बा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निप्रहानुग्रहाक्षमः । 
यथेष्टमखिळान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वगेफलान्शुक्ता प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌ । 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्त्‌ ।।५६॥ 
सदूञ्रामणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च । 
दुश्चरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहास्किमपि कांक्षया । 
यदि दुष्टस्तठेद्त्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 
स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ बि(चि)रंवसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजरञृतो गायत्रीध्याननामको 
द्वादशोऽध्यायः ॥ | 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
गायत्रीमूळध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ । 
धेतः(देब)प्रसादजननं(सर्वाघो घ)सर्वथाधविनाशनम्‌ ॥ १ || 
सर्वथाऽनुछितं सिद्धं सुनिभिस्तत्त्वकांक्षिभिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिलाभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
सनात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षालितपदट्टयः । 
स पवित्रकरद्वंद्वः कृते चास्पर्शने द्विजः ॥ ४ ॥ 
अभिहोत्रजयाभूत्या झुद्धयाजळसिक्तया । 
शृत्वालिकादि स्नानेषृध्वेपुँड च पञ्चसु ॥ ५॥ 
कुशासने प्राग्वदनः उद्श्वक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशा प्रणमे दथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूत्वा भूमुवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथलृतीयः कुंभकं (च) ततः (परम्‌) ॥ ७ ॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोग॑ च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजँ च शक्तिश्चाथ क्रमात्मरेत्‌ ॥ ८॥। 
अथहस्तांङ्गदेहेषु कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेद्देवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 


` गायत्रीसूळध्यादवर्णनम्‌ ३१ ६३ 


यास्वित्यनुवांकेन हृद्ये चाऽकमंडले । 

देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्‌ डिजोत्तमः ॥१०॥ 
पँचवक्त्रां दशभुजा षड़गभां चरणत्रयाम्‌। 
त्रिपञ्चषषछ्ठि ` गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 

वेदा दिविद्याभूताशहुतरक्तं दवो जगत्‌ । 
त्रह्मचिष्णुंशिव, श्चास्याः प्रथनावयवा असी ॥१९।। 
ऋग्वेदः पूर्वंचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
सासवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ () ॥१३॥ 
महा द्रिमळयाउङरू वासी रल्राकराःरएताः । 

पूर्वा दिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणा दिग्द्रितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्लृतीयास्याः कुबेराशाचतुर्थका । 

उर्ध्वा दिक्पश्चिमायादिराषट्ेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१४॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिदिव्याति वे जगत्‌। 

_ गर्भान्तरंमरुददभश्छंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 

हृदयं धर्मशास्त्राणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च पृथक पृथक ॥१७।। 
छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌ । 

शिरः कहपस्तृतीयन्तु तञ्चतुर्थ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीष परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगातिवेक्त्रं वदनश्चेन्दुमंडलम्‌ ॥१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः । 

कृष्णा भ्रपंक्तिरलकाः दोर्माला हिमदीधितिः ॥२०॥ 


१ हुए 


भारद्वाजस्म तिः 


पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षत्रमालिका । 
रल्लाकल्पाह्मयवनीरुह: मीमांसालक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वारू्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्र॑ विसर्छ मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतलक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रुपाखिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा खह॒त्पद्म दिव्याकाशेऽङ्कु(१)स्थले ॥२४।। 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयायूढ़े नानारल्लसमन्विते ॥२%॥। 
पद्मासनेऽथवा सोम्ये तदायाते स्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।।२६।। 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुलेपं तांबूलं दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२०७॥ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाऽथ बिविधेसतोत्रेदवी मुढा सयेत्ततः ।।२८।। 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीहाच॑नाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि झुभानि द्रऽ्यजानि च ॥।२६।। 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियमेनेव सर्वथा । 

यो ध्यानेनाचयेहेवीं सर्वाभीटं लभेत्ततः ।।३०॥। 
ध्यान कृत्वा तत: सम्यर्त्राह्मणस्य महात्मन: । 
महापातकपूर्वाणि न स्पृशन्ति तमांस्यपि ॥३१॥ 


गायत्रीमहपध्यानम्‌ ३१ ६४ 


यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवेन्स्पृशेद्‌िजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय: ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किंचिदिहोपरिमहात्मनः।।३३॥ 
न्रह्माविष्णुहराश्चेव सुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४।। 
ब्रद्मविद्धिरिति ध्यःनं ध्येयं तद्ब्रह्मसिद्धये । 
सद्ब्रह्मणोऽनिशं शुद्धेर्भावेबश्येर पिस्मृतम ।॥३४॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेश्च सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याश्रिल वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्मृता: ।।३६॥ 
प्रायः किजल्पनेबंधेः भूयोभूयोविमो नेः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सद्द्विजन्मनाम्‌ ॥३७। 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये ड्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते भवेयुगेदभस्वना: ॥३८॥ 
गायत्रीध्याननिरतो यो हिजो जप्यवेदवित्‌। . 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिधु ॥३६॥ 
एतद्धयान ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः । 

स खातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिळाधरा: ॥४०)॥ 
कृतानि सवेदानानि भूदानप्रमुखानि च। 
कृच्क्रचान्द्रायणादीनि कृतान्युम्रतपांसि-चः ॥४९। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धेर्माणि तानि च । 
यथोदितक्रमेणेष संमस्तानि, कृतानि वे ॥४२। 


३ १ ६६ भारद्वाजस्मृतिः 


महाध्यानसिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
सद्ड्विजायपरेष्टव्यं(्रदातव्य) अन्यस्मै न कदाचन ॥।४३।। 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः। 
सर्वेपापविनिर्मक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥४४।। 
॥ इति श्रीभारद्ठाजस्मृतौ महाध्याननामक- 
स्त्रयोदशोऽध्यायः ॥। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 

पूजाफळसिद्धये द्रव्यगन्धळक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचनोक्तद्रव्याणां गंधानां च पृथक प्रथक्‌ । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफरसिद्धये॥ २ ॥। 
चंदनागरुकर्पूरकाश्मीरज चतुष्टयम्‌ । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भक्त्यावापि पथक प्रथक्‌ ।। २॥ 
चंदनागरुकपूर कुंकुमस्निग्धकर्देमः । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठ: सर्वानुलेपने ॥ ३॥ 
पूतिम्रगमटादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रम्नज्यान्यमुलेपने । 
खचंदनागरुलोहाख्य काश्मीरजचतुष्टयम ॥ ४ ॥ 
एकेकसष्टद्वितयशतसंख्याशुणाधिकम्‌ । 
अभिन्नाशंखवश्चेताः सुल्निग्धा त्रीहितण्डुलाः || ५ ।। 


नानाद्रव्यगन्धळक्षणम्‌ ३१६७ 


अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समचेने । 

कृष्णा: कड्गा(१,बहुविधाः पुरुषाश्चसळीमसाः ॥. ६ ॥। 
्ीह्यक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचेने । 
माळतीमहिकाशोकाः जीवन्ती नवमझिकाः || ७ ॥ 
पुन्नागवकुछांभोजाः पाटळोत्पल्चंपकाः । 
कदंबकणिकाराझ्यपलाशकरबीरकाः॥ ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 
कोजुकामतमातलिसंध्यावतकुसुंभकाः ॥ ६ ! 
बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचना: । 

त्रिसंध्य प्रथुवालाकजपाःस्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचेने । 

एषु लक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्बपि ॥११। 
अछक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदळानि न नाछानि सुपक्कानि नवानि च ॥१२॥ 
ख लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवर्णा भवन्तिधवलादयः ॥१३॥। 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचेने । 
ग्रयोज्यान्यचेनादिभिः(ह्ाणि पुण्यगन्धानुलेपनेः॥।१४॥। 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विदलानि च । 
निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥।१६॥ 
विशीर्णानि सरंध्राणि कृष्टोपहृतानि च । 
एतान्यछक्षणा दीनि पुष्पाणि कार्थ(क्कथि{) तानि तु ।।१३॥ 


करू द< 


भारडाजस्मृतिः 


बीतपुष्पफलाशानि विभज्य न तु. पूजयेत्‌ 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिबर प्रसबद्वयम्‌ ।। १७ 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदाचन । 
तस्माइुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्य्यचेने सदा !।१८॥ 
विल्वापामागमरुवतुळसीदमनाम्‌ कः । 
श्रङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाह्वयाः ।।९६॥। 
शशित्रह्ममही जात हरिताल कुशाह्वयाः । 
एपां कोमळषत्राणि योग्यान्य(व्य,मचने सदा ।२०॥ 
पूर्वोक्तकुसुमाळाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌ । 
एपामछाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ले,येजेत्‌॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतकुसुमे (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदी रिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्प: क्रीतपुष्पेः कनी यसरी ॥२०॥ 
कपित्थवा कुचीसर्ग शिरीषमद्यन्तिक्राः । 
शह्मल्पेरंडमधुक्रविभीतकविषट्टुमाः ॥२३॥ 
अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ळतिका ट्रुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४। 
नस्तस्मास्ते जे देवीं (भत्म्या)न्वेष्टशीघ्राभिळापुकः । 
स्तेयेनाऽऽह्ृत्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित ॥२५॥ 
यो यज्ञेत तेव था पूजा भवेदेव न संशयः । 
गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन बा ॥२६।। 
आहत्य पूजयेत्तेयेः सा पूजा च वृथा भवेत्‌ । 


सि---द॑ (सिन्दूरं) कुंकुमं दूवा कोष्ठं लावंजक॑ तथा ॥२७॥ 


पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ३१ ६६ 


असूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमहषय: । 
फळं कपूरतंकोलकोष्टेळोशिरजानि च ॥२८॥ 
असून्याचमनीय्यस्या नि द्रव्याण्युक्तानिसदूबुधेः । 
कुशाग्र तिळसिद्धाथ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अध्येश्य मुनिपुंगवाः । 
न मेरुसञ्जश्नीवासकुङ्कमं श्रीफल मधु ॥३०॥ 
लाक्षाकृप्णागरु: सपिः श्वसनः सरलदुमः । 
अगरुमहिपाग्रश्च श्रीगंधो शुग्गुलुस्तथा ॥३१॥ 
निर्यर्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि पोडश । 
रन्येष्वेषु यथालव्यं तथा तद्धपमचयेत ॥३२॥ 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वाचयेत्‌ । 
कपूरलोहश्रीखंडं छामन्जुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सघू घृ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मध'धृतं पात्र विततज्वालपावके ॥३४॥ 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्वपं सहासंम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) । 
कर्पूरसीतळोहोभूकालेयंकुंदुरुप्करम ।॥३। 
निर्यासश्चंदनंचेति द्रव्याण्येतानि मप्र वे। 
क्रमेणव तु सप्तांतं संख्ययाच्युतभापितम ॥३६॥ 
मधुपद्यत्म॒तं (द्रव्यात्मक) देव्याः तत्प्रियं घूपसाधनम । 
एतेपामपि विज्ञेया: भागाः पव यथोटिताः ।।३७॥ 
कपूर गोघृतं तेल महर्वेदिच (क)साधनम । 
पट्टसूपच कार्पासं तद्गतिकरणे स्मृतं ।|३८॥ 

१६६ 


३१ ७७ 


भारद्वाजस्मृतिः . 


महानदी पुण्यतीर्थ सलिलं चोत्तमोत्तमम्‌। 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ॥|३६ ॥ 

तत्र स्वादूदक श्रेष्ठ काषायांभस्तुसध्यसम्‌ । 
इतरत्सलिल वारि कनीयसमुदाह्ृतम्‌ ।।४०॥। 
सकीटक स दुग्ध हेयवस्तु समन्वित्तं । 

समृत्तिक यत्सलिळ तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१।॥। 
इलेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रास्थिशिरो रुहैः । 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्प्रश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥। 
स्वच्छं खुशीतळं स्वादु रूघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्तु जानीयात्सलिळं श्रेष्ठमुच्यते ॥।४३॥ 
चंदनागरुकर्पूरचंपकोसीरकुंङुमेः । 

वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्येतद्‌भिमत्यं च । 

सकूचं स्रापयेद्देवी सवंपुण्यफलं लभेत्‌ ॥।४।। 
निवारतंडुलाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुलाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुछाःस्युः कनीयसः ॥४६।। 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःश्किघाश्च शोभनाः । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥ 
आढुकप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्मृताः । 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकउपने ।।४८॥ 

छिन्नान्न॑ तंडुळान्नं चाभिः सटाळंवणोदनं । 
सर्वेगान्नं घटान्नंच्च नेवेद्ये परिकल्पयेत्‌ ॥४६॥ 


पृजाद्रव्योपकरणवर्णनम 
दुर्भात्स्थान्नपरार्घानन स्परष्टान्नं शूद्ररोगिभिः । 
उन्छिप्राबहितं चान्नं नेवेद्ये परिवर्जयेन ॥।५०॥। 
अतिपक्का अपक्काश्‍चसस्परष्ठा सदकादयः । 
नेवेद्ये तेन योग्याःस्युर्मादकाद्यंतु पृतनम्‌ ॥५१॥ 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूपद्‌धिसपिपाम । 
अस्य जीवफलळान्नं च प्रशम्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अंतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कमिनं ॥५२॥ 
दुभांडसातमसच्यस्कं डुगंधमझुभं स्मृतम । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनप्रियम ॥५३॥ 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ । 
कद लीनारिकेलाम्लपनसानां फलानि च ।।५४।। 
समस्येदिक्षुढंडानि सुपक्कानि सुखानि च। 


भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कदमूलफलानि च ॥ ५६ 


निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 


सुद्रानिष्पावकासापास्तुपर्याश्चणका अमी ॥४६॥ 


७ ०१० ९?” 0०) =~ टी 
पंचतेऽतिप्रशस्ताःस्युनवद्ये दोपवजिता: । 


'क्रमुकस्य फलान्यट्ो अनुच्छिप्टानि संति चेत।।५७॥। 


पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं शुक्तिचृणकम । 
अन्येरादाय नोच्छिप्रं दुचूर्णमळाभकं ।।५८॥ 
कपूरस हितंयत्तत्ताम्यूलमितिभाषितम्‌ । 
अस्याऽलाभे यथालब्ध पत्नक्रमुकचूर्णकम ॥॥६॥। 


७२ भारद्राजस्मृतिः 


ताम्बूछं भावयेंच्छ्राड यत्तज्रयनवंलभम्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रवञ्जाणि महार्थ्यांणि च सर्वदा ।।६०।। 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रश्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६९॥ 
यान्याहृतानि वस्जाणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहुदग्धानि जीर्णानि अन्यैरपि तानि च ।।६२॥। 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूळान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्धतानि च ॥६३।॥। 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्युशस्थानिजा'' ` चित्‌(१) । 
एवं सव॑ समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा डिजो देवीं सद्भिद्रव्येः समच येत्‌ ॥६४। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती पूजाद्रवयोपकरणवणैर्न नाम 
चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपबीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगद्विजन्मना । 
श्रौतस्वातक्रिया सिद्धये प्रवक्ष्येऽखिलशाखिनांम्‌॥ १ |! 
यज्ञोपवीतं ध्रृत्वेष सवंकर्माणि सवथा । 
श्रोतस्मार्तानि चान्यानि कुर्यात्पुण्यानि च द्विजः ॥ २॥ 


rr 


यज्ञोपवीतविधिवर्णणम्‌ ३१ ७ 
अज्ञात्वाउस्यविधि विप्रः कृत्वा कृत्यान्करोति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वे ॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यसुपबीतं विधानतः। ` 
विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरञ्जुबत्‌॥ ४.॥ 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतँ षट्कर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम॥ ४॥ 
सह वे देहनाच्चेस्यायेसिनूजुश्रुतौ (व) । 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वा ठ्विजोत्तमः॥ ६॥ 
ततो वेद्मधीयीत श्रोतस्मांतक्रियां चरेत्‌ । 
इत्येवं सुदृढ़ प्रोक्त अतोदध्यादिनान्ततः ॥ ७॥ 
देवं पेठकमार्ष च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्याद्यज्ञोपबीत्येब नान्यथा तत्फलप्रदम्‌ ॥ ८॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदृशंनात्‌ । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌॥। &॥ 
कार्पासमुपवीताथ शृह्णीयान्न (तु 0) भूमिजम्‌ । 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख,छ्ो खयंभुवा ॥१०॥। 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च । 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमघमं स्पृतम्‌ ॥११॥ 
तस्माच्छु छ स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्धवम्‌ । 
स्वस्ववणस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरूधिः॥१२॥ 
कार्पासं यत्तदुत्करष्टं उपवीतकृता श्चशम्‌ । 
म्क्षेत्रे स्वगृहाभ्यासे झुचो देशेऽपि वा - द्विजः ॥१३॥ 


३१ ७७ 


भारद्राज॑स्मृति: 


न्वेष्टेंयावत्स्यळ॑ं तावदवटं जानुमात्रकम्‌ । 

गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ।॥१४।। 
अंबूनि निवपेद्बीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्र्यंव ततस्तोयं प्रसेचयेत ।॥१%।। 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम । 

ततः शुद्धाम्चुनेक्रेन तत्सस्यमनुवधेयेत्‌ ।।१६।। 

तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
श्वेतलो हितपीता :स्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥: 
वणंशूद्रस्य कृष्णःस्याद्र्णाञ्न्यः संकरः स्मृतः । 
खक्षेत्रात्खद्दत॑ श्रेष्ठं कार्पासं धवलं द्विजेः ।। १८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ छुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेशास्थि तृणवल्कानि यन्लतः ।।१६। 

पात्रे. पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेद्द्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां युच्येत कार्पासबी जसंचयम्‌।।२०।। ` 
कार्पासरज्जुशापेन कुवीत मृढु कमे तत्‌ । 

तेनेव ड्विजकमाऽथ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
शुद्धाभिनिधनाभियास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुश्चलीभीरुद्क्यांभिःकन्यकाभिश्च(१) पुरन्ध्रिभिः ॥२२॥ 
तंतुकम न क्रत्तव्यं कार्पासमृदुकमे च। 

आसु म्यूनाधिकागाश्च कुत्सिताबेयबा अपि ॥२३॥ 
असोम्यापनकेनस्यु योषिस्त(?) (योषितस्ततप्र)कल्पने । 
पुमंगल्यथुबा कन्याग्रशस्ता(श्या{)त्‌ कर्मणि ।॥२४॥: 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 


विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहुमेहरषेयः । 

कीर्तितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमित्युत्तम स्मृतम्‌ ॥२६। 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशक्तश्चेदयं यदि । 
उत्तमस्तंतुकृद्रोक्मः कळधौतस्तुमध्यमः ॥२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमण्युदी रितम्‌ । 
द्विषडहुलमात्रायामंगुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कळाकालक्षणं त्वेवं प्रोक्त तंतुकृतः खलु । 
व्यासोज्नतेंडगुले वृत्त समातन्तुकृतो मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ । 


तस्मिन्मणिशलाकांन्तं संप्रोक्ष्याद्वयवायतम्‌ ॥२६॥ - 


विनिगेतं स्थितं यत्तत्तन्तु ऋत्लमुदीरितम्‌ । 
तन्तुकृत्प्रोतलोहानां ळञ्जेनेकेन निमितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं भवेदलाभे वा यज्ञयदमनिमितं। ` 
षडंगुलोच्छुर्य तस्य व्यासमंगुटपंचकम्‌ ॥३१॥ 
पाष्णिग्रीवान्वित यत्तत्तन्तुक्ृत्पात्रसुच्यते । 
साद्भेठयांगुछ पात्रं तदांधि: कंधरांगुलम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यविस्तारं कर्णस्य दूव्यंगुलं भवेत्‌। 
तन्तुक्द्‌ भ्रमणं स्थानं पात्र ख्यातं दविरंगुलम्‌ ॥३३॥ 
तथेच पादातं स्यात्‌ कणेरंध्रै यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळब्धे न ब्रा कृतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुक्रतां अळाभे तन्तुक्रङभवेत्‌। 
कुचन्दनश्चखदिरः कस्यतेमणिकर्मणि ॥३५॥ | 
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भारद्वाजस्मृतिः 


तञ्जातिनालं तस्य स्यात्‌ कुरानालमथापि वा । 
स्वर्णतन्तुकृतादीनामलाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धमृण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते । 
समक्षरृन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 

अस्य शुद्धिञेनस्प्रष्टिदोपो ह्यस्माचकारणात ॥३८॥ 
आस्ठृश्यळोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शस्यते । 
अतिसूक्ष्मम तिस्थूछ शीप निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥। 
यत्नेन कीर्तितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्खजेत । 

म्लानं यंत्रक्रियायुक्त उपयुक्तसुरे'चृंत॑ ।!४०॥ 

दग्धं तष्टं मुष्टिकाद्येः यन्तत्सूत्रं प रिस्यजेत्‌ । 

घूयशो णित विण्मूत्रश्लेष्मोच्छिष्टेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संसृष्टं तद्भवेत्सूत्रं उपवीतकृतो न हि । 

उपक्रन्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
शुझुपक्षःस्मृतस्तावत्त्राहु मध्याह्ृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीर्तिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राश्चिनीशतभिषकस्वा तिपुष्याःपुनवसू ॥४%॥ 
हस्तचित्रविष्टाडुरा धा(विशाखानु)रेवतीरो हिणीम्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूलविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ . 


एतान्यष्टाद्शर्क्षाणि पुण्यरक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ताभिजिदनुराधश्वयुक्प्ोष्ठ पदाह्ृयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनर्वेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुर्वीत द्राक्रमेफलवाचकः ॥४८॥ 
ऋक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याचतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 
द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः झुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्पृतः । 
ताराचंद्रबलोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्मसूत्र तयोहीनबलेनेव प्रकहपयेत्‌ । 
क्ृगथर्वयज्ञुः साञ्जां क्रमादेतेऽधिपाः स्कृताः ॥४१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः। | 
स्वस्ववेदे शस्ेर(१)चस्यवारेतठुदयेऽपिबा ॥५२॥ 
विद्धितोपबीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बृहस्पतिः सुराचायेः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते शुभग्रहास्खेषां वासराः शुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मठश्चेतेषु लब्धेषु कुर्याग्ज्ञोपवीतकम्‌ । 
ब्रह्म विष्णुशिवस्सूथ्ये: दुर्गागणपतिगुंहः ॥५५॥ 
एतेषान्तु मुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌ । 
शगादिसरितां कूलं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५& 
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३१ ७८ , भारद्वाजस्कृतिं: 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥%७।॥ 
स्थानं तपस्विनां यञ्च अवेत्तस्यमदाह्यम । 
स्नात्वा शुचिद्विंजः श्रेष्ठश्चरणो च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्प्राङसुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कुषणाजिनासनाळाभेकुशवकलप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ 

स्थित्वा समाहितमनाः प्राणाया 4 समाचरेत्‌ । 

ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशानृषीन्‌ ।।६०॥ 
पिठृन्त्राह्मणमञ्जाक्षंरुद्र भक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चाय व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१९॥ 
नवतींसङगृही यात्ततसूत्रं चतुरंगुले: । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षालयेच्छुद्वेरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृति त्रितयेना धस्तत्कूचोपारि निक्षिपेत्‌ ६३॥ 
आपो हिष्टादिभिमन्त्रैः कुशेस्तन्माजयेतृत्रिभिः । 
हिरण्यवर्णा इत्याद्यश्वतुमिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पबमानानुवाकेन ततो मार्जनमाचरेतं । 
डपवीतकृतौ विप्रः शुद्धौ, द्वौ देवभाषितौ ॥६४५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्‍्चान्यो मध्यमधारकः । 
प्राकप्रत्यग्बदनो विप्रः दक्षिणामिमुखो5पि चा ॥६६॥ 


यज्ञोपवीसविधानम्‌ ३१ ७६ 


स्थित्वापठन्‌स्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमसुपत्रयेत | 
उच्चरन्प्रणबं पूर्व व्याह्ृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोञ्नुवतयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्र॑ त्रिगुणीकृत्य तेरग्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्धि(१)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उञ्चरन्प्रणव पूव व्याह्ृतित्रितयं तथा । 

शनेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्चेद्युद तस्त्य जेत्‌ ।।७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतंनसंधाने सून्रस्य न समा चरेत्‌ ॥७१॥ 

कपालो च्छिष्ठनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतेयेतसूत्र संद्वानं चास्य ना चरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपबीतशिट्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्वा्थस्यापि च फल्स्थूलस्योक्त महषिभिः ॥७३॥ 
स्थूलफलस्य तूलस्य मध्यमस्य कृशं न च। 

तत्र श्रेष्ठ मध्यम स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ।७४॥ 
आयुर्हरंतूल्शुल्पं तपोहरं ( कनिष्ठ च ९)। 
उत्तमप्रमाणं शुल्पं यदुपबीतं करोति शाम्‌ ॥७१॥ - 
एवं ज्ञात्वानुवर्त्याञ्चः कुशो स्पृष्टा कुशाण्तृते। ` - 
देशे प्रसाच दर्भो हौ दता कुर्यात्करध्वनिम ॥७६॥ ` 
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पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याह्नतित्रया । 
जपव्छ्नैः शनेगंद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेंत्रिवलया ऋत्वागार्ध दृढ़ त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेदूग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराश्चद्वा(त्था)बिल्वाय्ध्वरभूरुह । 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचौ देशे प्रविलिप्त कुशास्तृते । " 
ब्रीद्यासन प्रकलप्याञ्थ कूच तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कळशं ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूणं पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कळशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तच्च प्रणवे सद्वदिजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सह प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाग्रमानसः ¦ 

प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडलम्‌ ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिमंत्रेश्चतुर्भिः संप्रदशयेत्‌ । 

ततः पू्वस्थले तञ्च संस्थाप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८४॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायत्रीं स्पर्शयन्जपेतू । 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌॥८६॥ 
तन्महामुनिभिर्जन्दः ब्रह्मसूत्र॑मिति स्मृतम्‌ । 
त्रयःकाळाख्योलोकाः तिस्नःसंध्था्ञंयोगुणाः ।|८७॥ 


यज्ञोपबीतविधानम्‌ 


त्रयोऽम्रयस्जयोवर्णा त्रयोवेदास्जयःस्वराः । 

' तिस्रोव्याह्ृतयो देवाः त्रयस्िशञ्च शक्तयः ।८८। 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी बसंत्यत्र सुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वैव धारयेच्छश्रत्‌ सवेकर्मफलाप्तये । 

द्विजानां स्थूकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसहृशं ज्ञेयं स्थूलमानपुरोक्तवत्‌ । 

इह पादतलस्थेयंद्न्मसूत्रं हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथाइश्यं तथाधार्यं बर्‌ वंत्येते महर्षयः । 
नाभेरूध्वेमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः । ६२) 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमिस्यपि ॥६३।॥। 
देवमानुषपित्येषु कमस्वेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्तयुपबीतसुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कठळम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६४॥ 

यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चेत्याषटकमस्य तु । 

द्विजस्य दक्षदो कठा”""॥।६६॥ 

| स तदुच्यते । 

ब्रह्माख्यों छो तपोवेदौताप्रजस्न' प्रसूचनात्‌ ॥६७। 
न्रह्मसूत्रमितिरूयातं एतदूत्रह्मा्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्त रिक्षस्वर्गेषु वत्तते यानि तानि च ॥।६८॥ 


३६९? 


२१ ८२ 


भारंद्वाजस्मृतिः 


| सूचनात्स्वधरस्थैव सूत्रमित्यभिधीयते । 


यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) लक्षणाह्यम ।॥।६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त तस्य संरक्षणतः सदा । 
अप्निशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाथ ।।१८०॥। 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 

रुद्रश्चतुमंखो विष्णुरप्यन्येञमतभोजना: ।॥१०१॥। 
शश्वद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 


. भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२॥ 


क्रमाद्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता । . 
ग्रंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितासहहरीश्वराः ॥१०३॥ 
यज्ञोपबीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम । 
तन्तुआहो ग्रन्थिकृतो सूत्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४॥ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्या नमस्कुर्वीत भक्तितः । 
एकेकमुषवीतं स्यादात्यंताश्रमिणो योः ॥१०६॥ 
दशाष्टी वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सूत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ॥१०६॥ 


.. सौत्तरीयं गृहस्थस्य तथेव वनचारिणः | 


कुषणसारंगवस्तानां अजनं ऋमरा:ह्मृतम्‌ ॥१०७)॥| 
सरोभूनूतनंस्निस्ध॑सत्कृष्णंघवर्ल शुभम । 

अहढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम । १०८।। 
खणन रत्नरुचिर वध्याचाक्षिम्रियं यथा । 

धाय क्षत्रियपुत्रेण तत्पुरो हितसूमुनाः १।१०६॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं संधार्यं जातुंचिदूब्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशालीरशना मोर्वी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तञ्च वेश्यस्य त्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिढ्ता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृदूग्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्बं कृत्वोपवीतवत्त्‌ ॥११२। 
यतिश्रत्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां!) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ । 
तालटड्वितयविस्तारतट्टद्विगुणमायतम्‌ ॥११७॥ 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त स्वीयहुस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्वेहयदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ १११ 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु। 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ्ह्मचारिणः ॥११६॥ 
शृहस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ | 
काशायसुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७।॥। 
द्वादशांगुंळविस्तारं स्वस्ववस्त्रै दशांगुङम्‌ । | 
यज्ञसूत्रायतं यत्तठुत्तरीयमिति स्व॒तम्‌ ।११८॥ 

| शुक्काबर गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पट्टानि नववख्चाणि वेश्यस्य च तथेव हि ।।११६॥ 
कुसुभरक्तवञ्जाणि चोदितानि महीतले । 


वेश्यस्य पीतवख्जाणीत्याहुः केचिन्महर्षयः ॥।१२०॥ 


R१८ 


भारद्वाजस्मंति: 


शुचिविप्रस्थ पालाशः नृपश्चौठु'बरो विशः । 
बेबो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१।। 
विप्रस्य दंडः पालाशाः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्योदु वरः प्रोक्तः अलाभे स्वग्रजन्मनः ॥।१२२।। 
पाळाशबिर्वौ विप्रस्य पेप्पलं क्षत्रियस्य तु । 
बेश्यस्य पेलवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥२२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामळाभे सबसोमपाम्‌। 
सर्वेष्देषु यथालब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४।॥। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 
स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंघ्रहणे स्मृताः ॥१२६॥ 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष | 
वेणुइंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोष '''प्रणकः(?) ॥१२६।। 
गुह्यारण्यस्थयोदण्डो युक्पर्वों यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विम्रस्य क्षत्रियस्याळकोन्नतम्‌॥१२७। 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमात्स्मृतम्‌ । 
क्रिमिदुष्ट: स्वयं शुष्कः सरध्रः कुटिलो रघुः ॥१२८॥ 
श्रितो निवेल्कलो दंडः यो न योग्यः स कथ्यते | 
सत्रणः फलकाकारः परुषो नवकन्दकः ।।१२६। 
जीर्णावयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवतृंलः ॥१३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसो सकलसिद्धिदः । 
एतेश्वदो पर हितेवध्वा नयनवल्लभम्‌ ॥१३१। 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ ३१८४ 


दध्याइंड नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुतः । 
विप्रस्य धवळच्छत्रं ताम्र' छत्रं ऊहीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कृःणच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
' द्विजन्मनः चतुस्ताळं दशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पंचताळं विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वणसूत्रेणवध्वाछत्रै यथारढम्‌ ॥१३४॥ 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संग्रह यु द्विजादयः । 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादलाभेवाक्ष एव वा ॥१३४॥ 
ए्लेष्मातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां शुभा: । 
चतुष्षष्ट्यगुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥॥१३ द! 
एकोनवत्यंगुले हो द्विसप्तत्यंगुलायतः । 
वेश्यस्येवंक्रमाइंड: छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१३७॥ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाह्ृतम्‌ । 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ।॥॥१३८।॥। 
द्विजछत्रमितिग्रोक्तमितरनंधृत॑ पुरा । 
वल्लजन्रस्यशूद्रादि स्पृष्टिदोपोऽस्ति सर्वदा ॥१३६॥ 
वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित । 
पलाशकेतकीतालना रिकेला दिभूरुहाम्‌ ॥।१४८॥ 
पात्रैराराराधितंछत्रै अन्यं स्यादप्रजन्सनाम्‌ । 
पट्टे देवांगवीनादि चित्राज्जुकबिनिमिङम्‌ ॥१४१।। 
चित्र॑यन्मोक्तिकच्छत्रं होमछत्रं मही पतेः । 
बार्हातपत्नं सबेघां असीषामितिभाषितम्‌॥१४२॥ 


३१८६ भारद्वाजस्मृतिः 


फ(प)छाशक्ृष्ण छत्रे डे शूद्रादीनां नृणां स्मरते । 
छुवर्णरजिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपांमूढृकवाङभानश्रेष्ठानि प्रस्थवाङमिता ॥ १४४ 
सध्या द्विप्रस्थचाङभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोहै वा ङुर्यासस्वर्णाद्यला भतः ।।१४६॥ 
स्वर्णाद्याख्यातविधिना कुंडिकासुखवदूद्विजः । 
आसामलाभे गोचर्मनि्मितःस्यात्क्रमंडलुः ॥ १४ ६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलु: । 
वैरूप्यताभ्रे:कु्बीतकारा धारजलानयम्‌ ॥१४७॥ 
अलाभेयज्ञवृक्षेण कुबींतजळपद्धतिम्‌ । 
खुत्तिकाभस्मळोधृत्वकषायाम्बुफलत्रयम्‌॥ १४८।। 
एककत्रिंदनन्या पूरणाश्चमझुध्यति । 

पश्चात्तु पँ तदश्यांतुप्रक्षाल्याऽथ शुभे जलेः ॥१४६॥ 
्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपयंजीत सर्वदा । 
त्वक्सारनारिकेळा म्रवरक्षालाबुफले घु च ॥।१४०।} 
एतेष्वपि यथालब्धो भवेद्ठाऽपि कम॑डलुः । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिकास्ता झुभप्रदाः ॥१६१॥ 
उपयुक्तानसंप्राह्मः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 
अजामेत्सजलेरेतेः स्वकरग्थेः सदा द्विजः॥१४२।। 
एषामुच्छिएताना स्थितत्पात्रस्यैव केवलम्‌ । 

अयः पात्रमयोग्यं स्यात््ञानाचमनकर्मणि ॥१४३॥ 


यज्ञोपवीतधारणविधिः ३१८७ 


तत्रस्थितं घनरस नोपयोञ्यं ढिजन्मभिः । 
यज्ञोपवीतं वेव्ष्यं मेखलादंडमंबरम्‌। 
छुत्रदंडकमडल्वाः (डलूनां) विधिरुक्त: सलक्षणः॥१५४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपबीतविधानंनाम 
पश्चद्शोऽध्यायः। 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपचीतधारणविधिबर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते त्रिधिः । 
ख्ञात्वा झुचिः शुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करौ ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्प प्राङ्मुखो वाप्युदङसुखः । 
उपविश्याऽथदभेपु प्राणानायम्यवाग्यतः ॥ २॥ 
आचार्य गणनार्थं च वाचन्देवानृषीनपितुन्‌। 
ब्रह्माण प्रच्युतं रुद्रं नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ ३॥ 
अथोपवीत॑ विधिना संजातं तद्‌ द्विजोत्तमः । 
जपेत्त्रियम्बकं मन्त्रं सुशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसैबसहद्विजः । 
मंत्रं सदेवमुच्चाय ऋह्यसूत्र गले क्षिपेत्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञोपदी मित्यादि मंत्रमन्येतदी रित । 
यस्ययज्ञोपवीतेयन्‌मंत्रसुक्तमथापि वा ॥ ६॥ 


३१८८ 


भारद्वांजस्मृति: 


अथ द्विराचमेदेचं सदेव ब्रह्मचारिणः । 

विना यज्ञोपवीतेन डिजातीनां न चेतरत्‌ ॥ ७॥। 
गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
मंत्रो्चारणमाताम्रा(मा ञ्रात) डितयं . क्रमशःस्सृतम्‌ ॥। ८ ।¦ 
अनेनोक्तम्रकारेण . धारयेयुद्विजञाः' सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपंहोमाचेनसन्नानस्वाध्यायाहारकर्मसु ॥ १०॥ 
वृद्दा(द्वा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो भवेद्द्विज: । 
ब्रह्मादि देवताःस्थिसो ( सर्वे ) देवताशचेतरा अपि ॥१ १! 
उपवीतधरासस्माद्वायमेतदृद्विजातिभिः | 
आज्ञाबन्ती वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः ॥१२।॥। 
शृतां चेत्रसादेन जीवंतस्ते बढान्विताः । 
निर्यमेन सदा धायं उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ 
कदात्रिदपि नो धायं शूद्रेरितरजातिभिः.। 
आमेखलामर्जनं वस्त्रं दंडं छत्र कमंडलुम्‌ १४।। 
सरस्वगृह्यो दितेमत्रेः द्विजोदध्याद्विचक्षणः । 

अज्ञाता यदि चेन्मंत्राः स्वस्वगृह्ये षु चो दिताः ।।१४।। 
उपवीतमुखान्नां बे तेषां संधारणे द्विजे: । 

केबळं प्रणब्वी बाऽपि व्याहृतित्रितयं तु बा ॥।१६।। 
स्यातां विप्रादिवर्णेषु हावेतोसवेशाखिनाम्‌ । 

प्रणवः सन्नम॑न्त्राणां पितेत्याहुमहषय: ॥ १७॥। 


यज्ञोपवीतधारणविधि: ३१८६ 


ॐ मितिन्रह्मचेत्याश्नुतिवाक्यनिद्शनात्‌ । 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु वा ॥१८॥ 
भूर्भवः सुवरित्येतद्व्याहृतित्रितयं स्मृतम्‌ । 

भूर्भुवः स्वरित्येब एतास्तिस्रो व्याहृतयः ।।१९॥। 
भ्ृक्सामयज्चुरंगानीत्यागमो क्तिनिद्शेनात्‌ । 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सक ल्पकम्‌ ॥॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूलं ट्विजन्मनः ॥२१॥ 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वेश्यानां वे तथैव च । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सर्वे विजातयः ॥२२॥ 
स्वञ्भृषयुक्तस्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपवीतमम लघु तं बा वीत(क्रीत?)मापणे ॥२३॥ 
धायं न जातुचिद्वेममन्तरेणोपवीतकम्‌। 
हैम॑सतांरवेकक्ष्यं उपवीतं सळक्षणम्‌ ॥२४॥ 

धाय सहोपचीतेन देवेन पतिभिः सदा | 

एकेन हैमसूत्रेण कुवीत लवनत्रयम्‌ ॥२५॥ 
नवतंतुं स्मरेञ्चेव प्रतिष्ठासमये बुय: । 

शुल्प'थूरोऽथ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्धेमोपदीतकम्‌ । 
हैमयज्ञोपवीतस्य न रूख्यानियम:कृतः ॥२७। ` 
एकर्सख्यादिपयतंयल्कब्धं तत्प्रमाणकम्‌ । 
तारवेमध्ष्यविस्तारं एकांगुलमुदाहृतम्‌ ॥२८॥ 


३१६० 


श्हारदाजस्मृतिः 


तद्धैमथवा काय उपवीतप्रमाणतः । 
द्वितीयजन्मनिश्चन्मैः (१) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यञ्चेव)द्विजन्मभिः । 
सानाधिकं सानहीनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्‌ ।।३०॥। 
भिन्नं बिशीणं तंतूण अपि सुत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीणं स्यादेकस्यां वा त्रिरञ्जुषु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धायं ततः परम्‌ । 

ये वेदाश्यासनिरताः श्रोतस्मा्तक्रियापराः ॥।३२।। 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः । 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३।। 
वृद्धेरसंस्कृत॑ धार्य जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनंगोळकब्रात्यकुंडकुष्ट्यवक्री णिभिः ।३४।। 
एतेरविरतं धायं उपवीतमसंस्कृतम्‌ । 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोङ्भ घः ॥३४॥ 
कुंड: सुमंगलीजातः ब्राह्मणादून्रह्म(?) इये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवेश्ययोः ॥३६॥ 
स्वजञातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अन्नुसन्यासिनः संगास्वगात्रपुरुषा यदि ॥३७॥ 

स चंडाल इति ज्ञेयः न तु पूर्वोदिताद्बहिः । 

बरात्यः संस्कारहीनःस्यादबकीर्णः क्षतत्रवः ।। ३८ 
नरस्त्वग्दो षहुष्टःस्यात्पचीयान्पाप कदू द्विजः ^ 

न निक्षिपेतकटामूधि'कटिमूऽन्योः?)े शे बान्यस्थळेबु वा ३६. 


यज्ञोपवीतधारणविधि: | ३१६९ 


उपवीतं द्विजश्रष्टो जातुचित्वघनिर्मितँ । 
चंडालेरंत्यजेरुक्तो मलमूत्रविसजने ।॥।४०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यझसुत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४९॥ 
त्रहमसूत्रं दविजः कुर्यान्निवीतं पृष्टभागतः । 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुत्सूज्य द॒ध्यादन्यं द्विजः सदा । 
मलमूत्र त्यजेद्विप्रो विस्मृत्येबोपबीतधुक्‌ ॥४३॥ 
उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककृदूयो बा दिजस्तरबाप संक्षयः ॥४७॥ 
तावड्कवेद्यज्ञसुत्रं यदि दध्याद्न्य स्मृतम्‌ । 
कोपादूबलाद्ठा यो विप्रो यज्ञसूत्रं छिनत्ति वे ॥४५१ 
नयाँ खात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहस्त्रकम्‌ । 
स्वयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥७5॥ 
तच्छेइपापशुद्ध्यथ प्रायश्चितमिद्‌ं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विजः ।॥४७॥ 
निष्फला तस्य सातस्मात्प्रायश्चित्तमिद्‌ं चरेत्‌ । 
श्पृष्टरक्ताधिभिश्डिन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८। 
सरिदद्भिस्तटाकेष सतोः एषु विसञयेत्‌ । 
समुद्रं गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केवलं प्रणवो वाऽपि व्याहृतित्रितयन्तु वा । 
धृत्बोपवीतं लोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ॥५०॥ 


३१६२ 


भारद्वा जस्मृतिः 


श्रौतः स्मातक्रियाः कुर्यान्नेवतत्फलभाग्भवेत्‌ । 

द्विजो नष्टोपबीतश्चेदुपवीत॑ परं द्विजः ॥४१॥ 
आचम्य सन्नियम्याउथ मंत्रेणेब च धारयेत्‌ | 
घारणासाङ्निमज्याः सु तूष्णींतत्पुरतः स्थितः ।।४२ 
नवतंतुक्ृत॑ सूत्रं प्रणवेनेब धारयेत्‌ । 

उपवीती स भूत्वा च यत्नादाचम्प यथाविधि ॥५३।। 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षणः । 
सथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालभूमिषु ॥४५॥ 

कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं बिनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ॥।५६॥ 
सम सर्वाश्रमस्थस्य तथेब तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये द॒ध्युमोहाः छूद्रादयोनराः ॥५&। 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिश्रौ । 
तंतुना वाऽथत्रान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ।।५७।। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः साऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पादजात्यायश्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 

तांश्च धृत्वाऽथ तश्चमंद्रव्यं नर तिह रेत्‌ । 

हृतोपवीतं दट्टाश्रुत्वाथ वा नृप: ॥४६॥ 

यदि तूष्णीं समालीत नरकःब्दौ चिर वसेत्‌ । 
अतः सवेप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥॥६०॥ 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमशाश्नाथमार्गतः । 

विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः॥६१।। 


यज्ञोपवीतधारणविधिः | ३१६३ 


उपवीती ततः शुद्धः स गायंत्रीशतं जपेत्‌। ` 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतज्नडे भेदे तथेव च ॥६२॥ 
पितामद्दाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः। ` 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरैः । 
अनामिकादेववाहु मूल देक प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 

॥ इति श्रोभारद्वाजस्सृतोः यज्ञोपबीतधारणविधिनामं 
` षोडशोऽध्यायः ॥ ` 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


यज्ञोपवीमन्त्रश्यक्पिच्छ न्द आदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः । 


अथात्राख्यातो मंत्राणां ऋृषिच्छंदोऽधिदेवताः॥ १॥ 


विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि पथक एथकू । 
प्रणवस्य ऋृषित्रह्ा परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंद्स्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌। ` 
देबताजपकाले तु तेऽपिहोमे हुताशंनः।। ३ ॥ 


ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देबताः। `. 


भूरादीनां सप्तानां व्याहूतीनां यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
ऋृषिश्च्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः । 
अत्रिञ्चगुश्चकुरंसञ्चं जशिष्ठो गोतमस्तथा ॥ ५॥ 


३१६४ 


भारद्वाजस्मृतिः 


कश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयोऽमी प्रकीतिताः ! 

( गायच्युंष्णिगनुष्टप्‌ च ब्रहती पंक्तित्रिष्ठुमः ) 
सप्तषयो5थवेतेषां सप्तानाम्रषयः स्मृताः । 
विश्वामित्रोजमदग्निभरद्वाजोञथ गोतम: ॥ ६ ॥ 
अत्रिबशिष्ठ: काश्यपश्चसप्तामी सुनयःस्मृताः । 
छुन्दांस्यथ प्रत्रक्ष्यामि सप्तानां सप्टसु क्रमात ॥ ७ ॥ 
गायत्र्युष्णिंगनुष्टपूच बृहती पंक्तित्रिष्टुभः । 

जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अभ्नित्रायु: सहस्नांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीतिताः ॥ ६॥ 
विश्वामित्रक्रषिश्छ न्दोगायत्री देवता रविः । 

सावित्री च समाख्याताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 


_ क्रषित्र ्या्न्दोऽनुष्टुप्परंत्रह्मास्य देवता ॥११॥ 


उत्तमस्य तु भागस्य भूभुंवः सुवरोमिति । 

अस्य प्रजापतिदेबः केचिदाहुर्मह्षयः ।। १२॥। 
आपो वायिदमित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१३।॥। 
आपोहिष्ठादित्र्युचस्य सिधुद्दीप इतिस्मृतः । 


. छुँदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 


द्धिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेच क्षिः स्मृतः । 
छंदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 


यज्ञोपवीतछन्दआ दिवर्णनम्‌ 


हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परमेष्ठी ऋषिश्छ॑दः । 
ब्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षणे विधिः ॥१६॥ 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकौतिताः । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१७॥ 
अनुष्टुपच तृतीयश्च गायत्री चोपरि इया । 
षष्टसप्रमयोस्निष्टुबगायच्री चाष्टमस्य तु॥१८॥ 
नवसम्रशुत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबत्यकम्‌ । 
लिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु'माजेने ॥१६॥ 
भूरञ्निचादि सूक्तस्य प्रजापति क्रृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषिः । 
त्रिष्टुब्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंद्शकर्मणि ॥२२॥ 
वसिष्ठात्यवकमनो: मुनिर्देवखियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुबविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२३॥। 
उपवीतमनोन्र ह्य मुनिर्वदाश्च देवताः । 

छंद स्बिष्टुबविनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाग्रंस्थिरसीत्यस्यन्नहममुनियेजुश्छंदः । 
प्राणोत्र्मयजुश्छंदइति स्मृतम्‌॥२५॥ ` 
।साविताचा श्विनीपूषा अब्रेयुरधिदेवताः । 
खढुत्यंजाववेद्स्य पूर्वमेवसमी रिताः ॥२६॥ 


३१६५ 


३१६६ . भारदाजस्मृति: 


कषिरेंडंदों देवताश्च बिनियोग्रमथात्र तु । 
आबहंतीत्यस्य- त्रह्मा ऋषिश्ङंदोऽधि देवता:-।।२७॥ 
अनुष्टुप्छामहावंती (१) च नियोग शब्रधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवताः ॥२८।॥ 
विनियोगं. च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोचरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतान्‌प्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६॥ 
तस्यतत्तत्फलप्रा मिद्विजस्य न भविष्यति । 
शाल्जमेतच्चतुवंगफलसाधनसाधकम्‌ ॥३०॥ 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि। ` 
अध्यायोयोद्विजश्रेप्ठैः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथंच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥. 
॥ इति श्रीभारद्वा जस्प्ृतौ यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अगादशोऽध्यायः 
` सप्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत््रयो जन । 
¬ सकळ कथ्यते स्पष्टं 'कर्मानुष्ठानहेतवे ॥ १॥ 
श्रुतिस्म्रृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
कुशेविना' कृताः सर्वा निऽफलाःस्यु्विजन्मनाम्‌ । २ ॥ 


सप्रयोजनकुशस्यग्राश्माग्राद्यत्ववर्णनम ३१६७ 


तस्मात्समस्तकार्येषु मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समांचरेतू॥ ३ ॥ 
पापाहयः कुशब्द स्यान्छ शब्रःशमनाहयः । 

तूणेन पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 
कुशहस्तश्चरेत्लखानं कुशहस्तः संदा जपेत्‌। . 
जुहुयात्कृशहस्तशच. फलवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ५॥ 
कुशस्य मूले मध्येज्म्रे त्रह्मविप्णु नहेश्वराः । 
सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः सकलकमंसु ॥ ६॥. 
नदीतीरेऽब्धितीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने । 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते॥। ७॥ 
तत्रापि च डिजन्मादि हिजात्यवनिसंभवः ! 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अळाभे वास्यसूभिजः ॥ ८ ॥ 
पाटलारुणपीताःस्युः विप्ररादवेश्यभूमयः.। 
कृष्णावृषलभूरन्याभूमुंहुः संकराःस्पृता: ॥ ६॥ 
द्विजोवेश्योनपश्शूद्रो इत्ययं स्याचतुविधः। . . 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियथा क्रमात्‌ ॥१०। 
पुमांखीक्ीब इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः स्मृताः । 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥११॥ . 
क्वीबेनाभि प्रयोक्तव्यः स्लीपुंकमंसु जातुचित्‌ । 
श्रीपुंसावेब स्त्र प्रयोक्तव्या . वतामतः॥।१२।।. 
समन्ताद्धूसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः। ` 
समस्तकर्मसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फलप्रदः ॥१शा 


३१६८ 


आरद्वाजस्वृतिः 
समंदाद्धरितःस्िग्ध: कुशः कोमलपत्रकः । 
कराः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कमंशुभप्रदः ।१४॥। 
कुश; सौम्यस्तुसुमुक्ः कुशोयस्तवकाकृतिः । 
स नपुंसक इत्युक्तः छीबकमंसु चोदितः ॥१%।॥। 
वल्मीकस्थ: श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तरद्धवः । 
अंत्यजात्यालयारात्स्थः कुशाःकमेखशो भनः !॥१६॥ 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाग्रवतितः । 
आनीतश्च प्रय(ल्ला)चात्तु कुशः कमेखशोभनः ॥१७।। 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ९)सखर्य झुऽकः शुष्काग्रः क्रिमिद्दष्टकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तसाळाक किपाकसछु'तु,दुर्गधपाश्च जः । 
महाबृक्षाक्षपाश्वोत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥।१६॥। 
पळाशाश्वःथखदिरवटवृक्षसमीपञ्ञः । 
बिल्ववेक्ुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्शुभः ।।२०॥। 
अनोकानामन्येषां सभर्यातः समुद्धबः । 
च्छायाससुद्भवकुशो मध्यमः सर्वकर्मसु ॥२१॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्राचिपि द्विजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्त व्याह्ृव्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राची अपि स्याज्गोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥ 
निष्क्रम्याद्यक्तशेषेषु यास्तिकेशसमुद्धय: । | 
तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्तौ प्रक्षाल्य वाग्यतः ॥२७।॥ 


कुशस्यग्राह्याग्राह्मत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 


आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) । 
ततो निळविनं वायुं यमं वरुणमशिनो । 

ओषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌॥॥२४॥ 
देवानृषीन्पितून्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः । 
वसून्रुद्रांस्तथा55दित्यान्द्रह्वाविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायन्‌नमस्कूर्यात्ठ्थक्‌ पथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उदगास्योऽथ वा कृशान्‌ ॥२७॥ 
मुष्टिमात्रोप रिष्टात्त छिद्यात्मणवमुच्चरन्‌ । 

ग्रेत क्रियार्थं पिच्यथ आभिचारार्थकं तथा ।।२८॥ 
दक्षिणाभिमुस््ो च्छिद्यात्राचीनावीतिको द्विजः । 
भिन्नाश्रपूर्वेकांस्त्यक्ता कुशान्पड द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सळक्षणकुशान्‌ संगृ ह्वी यात्प्रयन्लतः । 
चरिवृच्छुल्वं कुशे: कृत्वा प्राग्रं चोदगम्रकम्‌।३०॥। 
वितत्य च कुशानेता न्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चाच्छुल्बेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३ १ 
प्रागग्रसुद्गम्रं बा शुचौ देशे क्षिपेद्गृहे । 
पिञ्यर्थमेकवृच्छुर्दं विपरीत वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपददतैः रोते: कुशेः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कुशांस्तानःवध्य स्थापयेत्तान्यूथक्‌ एथक्‌ ॥।३३॥ 
श्रौतस्मातौनि कर्माणि कुर्वीत फलभाग्भवेत्‌ । 
झुनाझुद्धत्ररादैणमा जारेणेकचक्षुषा ॥३४।। 


३२०० 


भारड्ाजस्सति! 


... . खरेण. कुकुटेनेव स्पृष्टः कर्मरिपु: कुशाः । 


कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजातिना ॥३%॥। 


भिषजा रोगिणा स्पष्ट: कुशः कर्मस्वशोभनः । 


देवलेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ॥३६॥ 


. बज्यः पातकिना कुशोञ्नुष्ठेयकमसु । 
. रक्तश्लेष्मादिभिः स्पृष्टः क्रियायुम्त: पुराग्रतः ॥३७॥ 


उच्छिष्टजनसंस्ृष्टः कुशाः कर्म विनाशकः । 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८। 
अन्याः सदोषायारताभिः कुशःरपुष्टः क्रियारिपुः । 
दोषरेवंविधेरन्यरविस्पृष्ट: प्रमादतः ।।३६॥ 

कृशः कमस्वयोग्यःस्यादाघातः पशुभिः स्मृतः । 
पिंडकमणि ये युक्ताः कृशा ये पितृतपणे ॥४०॥ 
उच्छिष्टेषपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशवत्वीक्तंग,णे बुधः ॥४१॥ 
आतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमसिद्धये । 
कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चेतेषु यो लब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌ । . 
अत्रोकत कुशभुख्यानां तृणानां स्युः थक्‌ थक्‌ ॥।४३।। 
नामान्यमूनि सर्वे देहोवहिः कुशस्टृतः । 


- अतःश्रेष्ठठम कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशः ॥४४॥ 


विश्वामित्राश्च वाली द्वौ तथार्द्रावितरो स्मृतौ । 


 अलांगूळवत्युष्टं घुष्टमिक्षुकपाशवत्‌ ॥४६॥ 
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जळाशयेषुजननं यस्या सावश्चबालकः । 
श्रुतिस्मृतीनां मित्रत्वादूविम्राणां विश्वकमंणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 
यो नित्यसोधदीष्वेकोन्‌ भियोज्योञ्नुवासरम्‌ ॥४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वाज्ोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । | | 
पलाशमल्पदीघं .च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुलतारूपं यत्तदूर्ध्वेतिभाषितम्‌ । 
ढुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ।।४६॥ 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तदर्वति कीर्तिता । 
विधिना ख्लोकृतान्दरभान्‌द्विजसान्यान्द्रिजन्मनः ॥५०॥ 
अनुष्ठानाय शौर्यण नाहरेञ्जातुचिद्‌ द्विजः । 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृत्य तेयेदि ॥५१।। | 
कुर्यातस्वकर्माबुष्ठानं तत्सवेमफलं भवेत्‌ । 
प्रकुर्यात्तु त्रिभिर्धमें: पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५२। 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सर्वकमंसु शास्यते । 
शान्तिकं पोष्टिकं यावच्छुमं किमपि कमं च ॥५३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुबंधाः । 
चतुमिराभिचारे च पिठृकमसु चेककः ।। ४४) 
तत्तव्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्वरेत । 
अत्रोक्तसख्या युञ्जीयादेकीकृस्य समं यथा ।।५६। 
मूलानि दक्षिणे हस्ते धृत्वाग्रण्यन्यपाणिना । 
दक्षहस्तेनदद्ठाभ सनुसत्य यथादृढ्म्‌ ।।६। 

२०१ 
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एकीङ्त्यांऽथ वा मूलाम्राण्यनुवत्ये प्रदक्षिणम्‌ । 
'तथेवाश्रेण चावेष्ट्य कुर्यादूमन्थिं यथाइृढ्म्‌ ।।५अ। 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सर्ववेदिनाम्‌ । 
वलयं स्वांगुळेरमानं प्रंथिरेखांगुलीप्रमा ॥५८। 
चतुरंगुळमग्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ | 
वळयं अन्थिकाग्राणां ब्रह्मबिष्णुम हेश्वराः ॥५६।। 
पत्रित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभि: । 
एतत्पचित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृत्वेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कर्मफळाप्तये । 
पूर्वतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबर्हिषा ॥६२॥ 
पवित्रं पिठकार्येषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशे: कुर्यात्ववित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूवं एकीकृत्यानुवत्त्य च ॥६४॥ 
ध्रदक्षिणद्वयोरञ्वोरानीयाम्रेण पूर्ववत्‌ । 
अन्थि कुर्यात्तथांमेदं पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६६॥ 
इदं पवित्रं पूर्वोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्राह्मयथां पूव अनुवत्येक बर्हिषा ॥६६॥ 
कुर्यात्पवित्रवर्त्येश्याद््न्थि त्राह्मपचित्रवत्‌ । 
अंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं चरतं. तु तत्‌ ॥६७॥ 


कुशविधानम्‌ ३२७३ 


यदेतद्वर्तते हस्ते तत्पविन्न॑ मलं स्मृतम्‌। ` 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमं्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमस्य तु । 

ऋषिर्न ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देवतान्रह्मविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 
्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याहृतयस्तु वा ॥७०॥ 
द्ध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रतिवजिताः । 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्रा कुर्यात्पवित्रकम ॥७९॥ 
तद्धाय॑ममरेभूपेश्शुचये मंगलाय च । | 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं त्राह्ममित्यथ ॥३२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । | 
स्रानसंघ्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥५३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्यसेत्‌। 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीडोदितानि वे ॥७४. 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विजः । 

' चवित्रं द्वितयं दर्भान्कारयेद्धस्तयो हयोः ॥७४॥ 
धृत्वा सर्वाणि कृत्यानि झुचिमोनीं समा चरेत्‌ । 
कुतमेनोञ्नुदिवसं वपुपा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पचिन्रं हस्तरर्थं सवं यत्तद्द्ठिजन्रानः । 

` नित्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्र चापिकर्मान्ते ग्रन्थि युक्ताऽथ तन्यजेत ॥७७ 
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कुशहस्तः पिवेत्तोर्य कुशहस्तः सदा55चसेत्‌ । 
सम्रन्थिकुशाहस्तेन न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
मुक्ता ग्रन्थि विसुच्याऽथ तेन पीत्वा जलूं सदा । 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विस्रजेद्यदि । 
प्राजापार्त्य चरेत्कुलछं (त्रत) त त्किल्बिषविशुद्धये ।।८०।। 
शमळप्रसवे सृष्टो चांडाळांत्यजभाषणे । 

पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितळक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्िम्रः कर्णोपक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आग्नेयं ब्राहमभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पूर्ववत्‌ । 
तस्मात्फळविशेषोऽस्ति तथैवा शेषकर्मसु ॥८३॥ 
रोम॒णां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरञ्जोर्यथामूळप्रमाणं करयोस्तथा ॥८9॥ 
क्रमशञ्चतुमिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
शुक्तिकमंणिनान्येषु द्विजन्माऽखिलकर्मसु ॥८४॥ 
कमाते पुनरादाय पवित्रद्वितर्यं द्विजः । 

शुचो द्वेशे विनिक्षिप्यारध्याद्देतत्पुनः पुनः ॥८६॥ 
यद्युच्छिट्टाद्युपहत पवित्रं च्छेदितुं यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्सज्य त्यजेदितरथा न हि ॥।८७॥। 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदृढं च कुशेः सदा । 
होमांगुऴीयकेनापि मार्जनं सवेपापहम्‌ ॥८८।। 


कुशविधानम्‌ ३२०% 


रोमसंग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ । 
घवळारुणपीताःस्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ।।८६।। 
एतानामपि स्ेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 

सर्वेषां विप्रसुख्यानां रोमसंम्रहणे श्रशम्‌॥६०॥ 
अनाभाव जीणो गौः वंध्यारहितकाणिका । 
नवप्रसूतासरुजाचित्राकृष्णा न शोभना ॥६१॥ 
स्व्णोक्तवर्णायुबतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयबा गोःस्याङुत्तमारोमसंपग्रहे ॥8२।। 
खात्वा शुचिर्ट्रिजोवात्रमानौ (मौनी)? निष्टप्य पूवेवत्‌ । 
अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ 
रुद्रमातवंसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 

सवदेवात्म गोः स्वां(त्वां?,स्तौम्यहं त प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छुरोमाणिदात्रतः । 

गव्यानि भेदयेह्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥॥६१॥ 
गोपुच्छुरोमभिदसे: पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूर्चस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदमें: पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूच'श्रेष्ठोसध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ 
तद्गंथिद्‌ व्यंगुलो ज्ञेयः तदृध्वं चतुरंगुलम्‌। 
षोडषांगुलमायामं अधस्तात्तत्प्रकीतितम्‌ ॥६८॥ 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता ग्रन्थिस्तेनक्रमेण तु । 

अन्थि द्ध्याद्द्विजः कूचे तद्विदःस्यात््रवत्तवत्‌॥|88॥ 
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यान्यपेकूकय़ोः कूच कर्मणोस्तत्पवित्रकम । 
ग्रन्थिकार्याविशेषो5त्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१००।! 
5 ह्क्षत्रियवेश्‍्यानामेबं कूच उदाहूतः । 

अलाभे स्वस्यकूचस्य यथालब्धो5पि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
द्वाभ्यां कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 
कृत्वा कूर्चमलाभे तु सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चादिग्रंथनाग्राणामिमास्तिस्रोऽर्थदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवतीर्थानि च क्रमात ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिप्‌ । 
पंचगव्यप्रयोरे तु द्विजकूच प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पैचसु ख्ानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूच प्रयो जयेत्‌ ॥१०४॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गळत्यां कळशेतु च । 

ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
ध्रागम्रमुदगग्रंवा स्थापयेत्कू वमासनम्‌ । 

क्रृष्यथ देवतार्थं च पित्र्यं दक्षिणाग्रेकम्‌ ॥ १०७] 
कमाते ग्रन्थिमुत्सृज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
ग्रंथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीत कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूर्चयस्याग्रं संग्र॑थ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रम तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो यत्मोक्तः तत्रेतत्कूचमग्रजः । 

अनाइतं प्रयुंजीत स्वेष्टकर्मफलाप्तये ॥११०॥ 
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विधानमेतत्तथाख्यातँ कूंचस्य सकलं क्रमात्‌ । 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमालाकृतिक्रमंम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुभिश्च ङुशेः दीघर्ळक्षणसंयुतेः । 

कुर्वीत मालिकां विप्रो-यथानयनवहभाम्‌॥११२॥ 
उपर्यग्रमधोमूलं कृत्वा द॒र्भास्तदग्रकेः । 
रज्जुकनिष्टिका'` प्रकुर्वीत यथाहृढ़म्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगलम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंगुळं मध्यं अधमं च्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यकक्रतायासा कुशमाळंतमाःस्सुताः ॥११%॥ 
यज्ञशालावृता वेषा प्रोक्तातद्द्ठारद क्षिणे । 
जपहोमाचेनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगुलमुष्टीनां इयं बेकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्याद्रह्मयज्ञं प्रकुवेतः ॥११०॥ 
अष्टोत्तरशतं दभाः निर्दोषानिष्सरायताः। | 
सदृशं सवह्दोमेषु संग्राह्म' सर्ववेदिनाम्‌ ।११८॥ 
आत्मत्रह्मासनाथ च संकल्पोदिश्यका)थकम्‌ । 
्रोक्षणि पूर्णेपात्रार्थं आञ्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६। 
पात्रं सम्माजनाथ च सम्परिस्तरणाधकम्‌ । 
संर्काराथंममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निशठ ताः । 
यत्रोक्तं वेदिकं कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 


३९०८ 


भारद्राजस्मृतिः 


अतोञ्जयन्मुनयो छोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 
सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मृतः ॥१२२॥ 


राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनिहेस्ते यथाशूळं कपदिनः । 

यथानुद्शेनं विष्णोः विप्रहस्तकुशास्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्तस्थः सकल साधयेत्कुशः ॥ १२४॥ 
बिधिना5थकृतोदभेः सर्वकर्मफलप्रदः । 

विधिनाऽथं गृह्दीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२%॥ 
विनाग्रृहीतोयः प्रयुक्तस्टृुणवद्भवेत्‌ (तृणवत्तद्भवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शाम्लोक्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवन्राह्मणकार्यषु भक्षयेद्वृषलः खलु ॥१२७॥ 
सुबणांगुलिकं हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 

द्ध्यात्पवित्रं वृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८।॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न बच्यते(बञ्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकाम्निभिः । 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दूदुद्धंषा) विधारयेत्‌ ।।१३०॥ 

स॒ पापात्मा महाघोरे चिरं तिष्ठति ठुगेतो । 


कुशविधानम्‌ | ३२०६ 
तस्मात्पवित्रं सततं द्विजैर्वद्परायण; । 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धायंनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ कुशविधानं नास 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविंशोऽध्यायः 
व्याह्ृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सर्वेशाखानां कल्पानां सद्दशःस्मृतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वां द्वितीयेति भुवःस्मता । 

सुवस्टुतीयःतियाचमह्‌ः चतुर्थी: पंचमीजनः॥ २ ॥ 
तत्षष्ठी सप्तमी च सम्यगेव॑ समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवेदेहे स्थिता द्विजाः॥ ३ ॥ 
असुसप्रमपूर्वाःस्युः तिस्रो व्याहृतयः क्रंमात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ।। ४ ॥ 
अहं (एव)! क्रमेण वक्ष्यामि सुनिच्छन्दोऽधिदेवताः ।. 
वर्णास्थानस्वरूपाणि विनियोग निजासनम्‌ ॥ ५ ॥ 


३२१० 


भारद्ाजस्प्रृतिः 

पंचशाख शारीराणां विन्यासत्रितय तंथा । 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्क्मम ॥ ६॥ 
काम्यहोमफलावा प्रिमन्यद्भग्यफर्ल॑ च यत्‌। 
तदशेषं यथास्पष्ट भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ।। ७ ॥। 
क्रूषिरासां समस्तानां व्याह्मतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक प्रथक ।। ८॥। 
अत्रिभ्र ग्रःकुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च?) वाशिष्ठी गोतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयः क्रमश स्मृता: ।। ६ ॥। 
सएषेयोऽथवेतासां सप्रानां स्युर्यथाक्रमात्‌। 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पट्टै यथाह्यधः ।।१८।। 
विश्वामित्रो जमदग्निभ र्ठाजोऽथगोतमः । 
अत्रिवशिष्ठकश्यप इति सप्रसप्नर्ष)यः स्मृताः ॥११॥ 

दिव्यचंदन लिप्तांगा: दिव्येःपुष्पेरटंकृताः । 
गायच्र्युष्णिनुष्ट्पूच बृहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
त्रिष्टप्वजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अम्निर्वायु: सहस्रांश्शुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवता: । 
दिव्यचंदनलिप्तांगा: दिठप्रपुष्पेरलंकृता: ॥१४॥ 
नीतोपवीतहृदयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अझ्निद्र“म्रीध्र?) वदनांभोजा: प्रभामंडल संस्थिताः ॥१ १)! 
अभयाक्षस्रग्दधानाः परहस्तसरोरुहा: । 
एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुह्मतयो द्विजैः ।।१६।। 


व्याह्ृतिविधानम्‌ ३२११ 
तत्तत्फलप्रसिद्धथर्थ अन्यथा तत्फछंनहि। . 
तत्तत्कर्माभिधानाथ विनियोगः उदाहृतः ॥९७॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त' जपहोमौ प्रकुवतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाइधिकनिष्ठान्त॑ उभयोईस्तयःः क्रमात । 
भूरादिपंचवि(क)? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽय॑स्याहेहन्यासोऽथ कथ्यते । 
पादजानूवैधोनाभिवक्षः करास्यमूर्धसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुड्ये न्यसेत्‌ । 
सुबश्चरणयोन्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंधे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 
सत्यं च दक्षिणस्कथे न्यसेत्पश्चाड्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकर प्रोक्त त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूभुंबो मौलौ शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहबेहिश्चाक्षो:ः जनस्तपश्चपाश्वयोः । 
सत्यं दशककुप्स्वेबं षट्स्थानेषु क्रमान्न्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोव्य हृ रीनां सप्रानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य वे तथा । 
त्रिवेद्स्यनामास्यात्पाणायामो जपस्य तु ॥२७ 


३२९१९ | भारद्वांजस्वृतिः 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पू्वेवतप्राणसंरोघं कृत्वेताःश्व द्विजो जपेत्‌ । 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात््ाणायासो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्र वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सवेपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽघमर्षेणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति शोक्ता महषिभिः ॥ ३९॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याहृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूभुंवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महृइत्येतद्त्र्म सवं उदाहृतः । | 
भूस्यान्तरिक्षस्वर्काख्याश्चतस्रःस्यु; क्रमा इमाः ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अकंवाय्वभ्रिवारिजा: । 
ऋक्सामयजुब्र ह्मणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३%॥ 
एताश्चतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ | 

स हि वेत्ति परबरह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा सुनिपूर्वकान्‌ । 
मृत्वा(मूर्छ) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञात्वेतानि होमानि कुयुरुक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवलेमंत्रे: निष्फलत्वं प्रयान्ति ताः ॥|३८॥ 


sr 


व्याह्ृतिविधानम्‌ 


व्याह्ृतीनामथेतस्मिनपुरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्तयर्थमन्यथाशक्तिने पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मात्पुरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिरानं त्रह्मचयं च वसुधाशयनं चरेत्‌। 
जपेद्डादशसाहस्र' उपवासत्रयं द्विजः ॥७९॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं बोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्य त दिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
न्रह्मवर्चसकामश्चेत्सहस्न' ब्रहाभूरुहाम्‌। 
सरधाक्तोरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाछ्लभेत्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कासस्तथाऽऽञ्येन धान्यकामस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पझुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठैः अर्थकामोकतर्पणेः । 

रक्षो विनाशनाथीं चल्लाजेरपिति वैरपि ॥४९॥ 
दुःस्वप्रपापनाशारथी पापी सद्यो चिनश्यति । 
प्रश्चिप्याभिश्राठकामः पुत्राथी पिष्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामार्गेरेश्वयंकामः श्रीकामी यः पलाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवेद्रव्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 
सहस्रसंस्यया होमः ततश्ष्टं प्रयच्छति । 

तस्मा ह्िप्रपुरश्चयांसम्यग्‌ कृत्वाथहावयेत्‌ ॥४८॥ 


३२१३ 


३२१४ भारद्वाजस्मृतिः 
किमप्यसाध्यमेताभि; व्याहती भिन जातुचित्‌ । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकलं द्विज: ॥४६॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मतौ व्याह्रतिविधानं नाम 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 
६ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु $ 
॥ शुभम्‌भवतु ॥ 


>>>: 


